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संसार में विद्यमान नहीं, तथापि विरोधियों के आचातों से आह। 
हुई आय्येसमाज-रूपो-चसू आपकी संगीत सासंग्रो से ही | 
प्रदर्शित बेद्कि-दुर्ग को रक्षा कर रही है । जिस समय ATAR 
विद्वेषो मतवालो ने इस गढ़ को नष्टअ्रष्ट करने का दूंढ़ सङ्कल्प कर 
चहुंओर से इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था तो आपने E m 
को वह परिखा, जो रक्षाथे इसे परिधाकार घेरे हुये है, जल के अ 
-- में अपने रक्त से परिपूर्ण करदी थी, जिसका शगाध-लोहित-जल सपा 
में आय्येसमाज के विद्यमान रहते gu कदापि परिशुष्क न होगा' 
यावनी छूरी से आहत होकर सत्य-शय्या पर पड़े हुये भी के 
प्रचार की ही चिन्ता में संलग्न होना, और sre शारोरिक वेदना! 
उपेक्षा करते हुये उपस्थित MA भद्र -पुरुषों को यही आदेश कर 
आर्यसमाज से तहरीर का काम बन्द न हाने पावे। 
वैदिक अमे के प्रति आपके अगाध प्रेस और निष्कपट अशुर 

का सर्वत्र . बिकांश कर रहा है । आप्रले शुद्धान्तःकरण से निर्क 
इन्हीं उपयंकत uiu ने यह ळोटासा ` i र 
लिखने का राहस किया है, अतएव इसे आपको अजर, असर) ५ 
निमेल और पवित्रात्मा के प्रति सादर ससपर | करता É i | 


eo. 
























| * EIFE * ~a 


॥ अनुभमिका ॥ 


i qum 

सनुष्य-समाज सें भूतपूव सहान्‌ पुरुषों के इतिवृत्त जानने को | 
स्वाभाविक अभिलाषा पाई जातो है इसोलिये प्रत्येक कोटि के 
सनष्यो में इतिहास का समादर है-। आयावत्त के ऋषि सहषियों 
ने अपनी दूरदर्षिता से, इतिहास को उत्कृष्टता का अनभव कर, इसे 
सानवोय सृष्टि को निर्दोष बनाने का. सांचा निश्चित किया था. 
तदनकल हो वे सानवीय जीवन को इस में ढाल कर अनकरणीय 
बनाने का आदेश विस्पष्ट शब्दों में कर गये हैं । परन्त शोक का 
स्थान है कि पतित-पावन rait का स्थान सम्प्रति विषय-वांसनाओं 
के एक सात्र स्त्रोत और असम्भव गाथाश्रों के भाणडार उपन्यास 
युस्तको ने ले रक्खा है जिन से मनष्य संसाज अनाचार के अन्ध-कप 
से. रात्रिन्द्वा 'गिरत7 चला जा रहा 3 ॥ 

हमें कद आय्ये सन्तांनों के हाथों में ऐसी विषमयी पुस्तकें देख _.. 
कर परम दुःख हुआ और उसी समय से प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों - — 
को इस शेली पर लिखने का gg निश्चय कर लिया । प्रथम इस ˆ . 
भावा-रासायण नासक लघु पुस्तक का आररभ किया गया है और 
इस के आरम्भ में अनेक विद्वान्‌ तथा आस पुरुषों के उपयोगी २ लेखों 


` का, उपोद्घात-स्वरूप में इस कारण सङ्गह कर दिया है जिस से न केवल 
'आय्येसन्तानों का हो बैद्किघमे में विश्‍वास gu हो; किन्त आय्ये-घर्भतर 
पाठकों. को भो इस Wd में अनुराग उत्पन्न होजावे Il- 










विशेष के प्रति निन्द. वा | ' स्तुति x ति. सचक नहीं लिखी T$ है परनत 
अनुसन्धान से जो क. >> quu है उस का निष्कपट भाव से स्पष्ट 
m j त “है यदि कोदे संहाशय हमारी 
वास्तविक भल बतलावेंग तो आगामी मुद्रण में उसे ठोक कर दिया o 
जायगा और उन को इस द्या के हस THU WO अत्यन्त आभारी रहेंगे] 


wu 
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अवैदिक wdi के उच्छेदक «mo 
शङ्कराचाय्ये और उन के साया- 
वाद्‌ की शिक्षा । 


शेवादि सतो के साथ सायावा- 
fedt का सम्मेलन, जेन 


सत का पुनरागमन, तथा उसके 


अद्सनाथे अबेद्‌-गिरि के हवन- 


कुण्ड से राजपूतों को -उत्पत्ति। ११२: 


gunt को उत्पत्ति और उनकी 
शिक्षा तथा ससोक्षा । 
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dup चसे को सीसांसा और | 
तलसीकृत रामायण पर एक 

सामान्य दृष्टि । | 
भारतवर्ष के पराधीन होने के 
कारण । ty B 
कबीर सत तथा उस को अन्य | 
शाखा प्रशाखाओं का वृत्तान्त || 
ATA ससाज का संक्षिप्त वणन, | 


| बेदों के उद्ठारक ब्रह्मणि que 
|| 'नन्द्‌ सरस्वतोजी का शुसागमन | 
१९४ 


आर sait का खण्डन ।| 
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संसार के इतिहास पर एक सामान्य दृष्टि | 





जिस संसय हम किसी महान आत्मा की जीविनी का अवलोकन 
करते हैं तो हमारे हदय सें यह प्रश्न स्वतः 
उत्पन्न होता है कि यह संसाररूपीनाटक- 
शाला जिससे अनेक पात्र सतत ऐसे हो अभिनय करते रहते हैं किसने 
ओर क्यों निमाण की है ? संसार सें इस प्रश्न की सीसांसा करने 
वाले मनुष्य दो भागों सें विभक्त हैं अथात्‌ एक “नास्तिक! और दूसरे 
“आस्तिक नार्तिककोटि के सनुष्यों का यह सिदान्त हे कि यह संसार 
स्वभाव% से उत्पन्न होकर अनादिकाल से ऐसा ही चला आरह है, 

_ इसका बनाने वाला कोडें नहीं है और आस्तिक दल बड़ी प्रबल यह 
युक्ति देकर कि कोडे वस्तु विना कत्तं (बनाने वाले) के नहीं बनती 
Sex के आस्तित्व का समर्थन करना है । वास्तव सें आस्तिक दल 
को युक्ति (दलील) बड़ी प्रबल है और आज तक कोडे अननेशवरवादी 
उचित रोति पर इसका खण्डन नहीं कर सका, इसलिये यह सानना $ 
पड़ता है कि uU को सक्षम से सक्षम और महान से महान वस्तुएं 

जिनके भोतर एक नियम क्रम कर रहा है, विना, निराकार, सर्वव्यापक | 

| और पूणज्ञानो कत्तो के उत्पन्न नहीं. .होसक्तां और बही जगत्‌ का 

| sut संसार सें इश्वर, sn, परमेश्वर आदि असंख्य नामों से अपने 

| अनन्त ग॒ण, कसे, .स्वभावानुसार पुकारा जाता है । | 

| ७ प्रकृति में एक ऐसी आकर्षण शक्ति हे कि वह अपने से अल्प परिमाण क ७ प्रकृति में एक ऐसी आकर्षण शक्ति है कि वह अपने NO परण डे प ES 

| पर्यो को अपनी ओर खाँचा करती है । यही शक्ति हमारे ४९६७ योजन पारधे के भूमिपिण्ड में | En 
| . इतनी प्रबल हो जाती हे कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी इससे आकृष्ट हो कए झाम स इधर उधर - s 


| नही जा सक्ते cu भाम में यह शक्ति न होती तो ऊपर को फेंकी हुईं कोई वस्तु भूमि पर न गिरती... ES 


qo AC E : 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . Qu we 


जगत को इश्वर ने रचा है । 










नर, 
P d ^ 
sis -— 4 
fu 
आ. y = 
225 NN. 
rsa 


A 


$4 ३८ भाषा-रामायण का उपाउँघात ॐ 


बहुत से लोगों का सिद्धान्त है कि जोवात्सा अनादि नहीं है 
पेर जिस sere चना और जल के संयोग से 


“झाला का अनादित्व । एक शक्ति उत्पन्न होती है उसी प्रकार जब 


` पज्चसत परस्पर मिलते हैं तो एक चेतन शक्ति स्वतः उत्पन्न हो जाती 


है; परन्त यह सिद्धान्त भो सत्य नहों है क्योंकि मनुष्य के शरोर का _ 


बहुत सा भाग नष्ट AMA पर भी हसलोग देखते हैं कि चेतनता | 
पूववत्‌ बनी रहती है और सत्यु के पश्चात्‌ जब कि भौतिक शरोर 


qaaa विद्यमान रहता है चेतनशक्ति नष्ट होजाती है, इसलिये सानना | 


यड़ता है कि शरीर के अतिरिक्त जीवात्मा कोई दूसरा wow और 
UATR: के समान चारि है । 


बहुत से मनुष्य st 'आर्तिकदल में परिगणन किये जाते हैं देवर 


के अतिरिक्त प्रकृति को अनादि नहीं ससकते : 
द लग के विचार में यह जगत देशवर से उत्पन्न _ 


होता है और अन्त में देश्‍वर में हो विलीन हो जाता है; परन्तु ऐसा . 
सानना भी अज्ञानता है, क्योंकि जब इश्वर अनादि है तो उसके गण, _ 
कसे, स्वभाव भी अनादि हुए क्योंकि गण; गुणी से एथक: नहीं हो 


> 


प्रक्रत भा अना 


सक्ता । यादि कोदे सनुष्य इेश्वर को सृष्टि का कत्ता. समानता हे और 
साथ ही उसे अनांदि भो समरूता है ऐसी दृशा में यदि बह जगत के 
उप्रादान कारण (प्रकृति) को अनादि नहीं मानता तो वह इश्वर का 
अनादित्व कदापि सिद्ध नहों कर सक्ता आर ऐसे मनष्यों का इश्वर 


वास्तव में उस सनुष्य से अधिक अपनो स्थिति नहा रक्खेगा जो / 
किसी ससि का अध्यक्ष नहीं है परन्तु राजा कहलाता है । वेशेषिक 


दर्शन सें लिखा है किः -- 


कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः | अ २ आ० ९ सू० २४. - _ 
_ अर्थात्‌ जो गण किसी बस्तु के कारण में होते हैं वे उस के काय | 
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3 ईश्वर से उत्पन्न. हुआ होता तो कदापि जड़ न.होता और इस में | : 
` बेश्वर के से ही गण, कमे और स्वभाव होते यदि यह मानाजावे कि 
ईश्वर ने अभाव से भाव की दृशा में परिणत कर दिया है. तब भो. | 
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= भाषारामायग का उपादवात Xx 3 


यह सिद्वान्त ठीक नहीं है क्योंकि सगवदूगोता में लिखा $:— 


नासता विचत भावा चाभावा aAA सेतः । 
उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदृ्शिभिः ॥ 
अथात्‌ कभी .असत्‌ ( जो नहीं है ) का भाव ( विद्यसानता ) 
अऔर we mr अभाव नही होता इन दोनो का faa awaa 
लोग जालले हैं न कि सूख और दराग्रही । अतएव स्पष्ट (ez 3 कि 


न तो यह जगत्‌ इश्वर से ही उत्पन्न हुआ है न उसने अभाव से ही | 
बनाया है वरन्‌ प्रकृति से जो देश्वर के. ससान ही अनादि है और प्रलय c 


काल में परमाल्मा सें सूक्षूमभाव से विद्यमान रहती है, बनया है। जो 
पुरूष प्रलय के पश्चात्‌ प्रकृति का अभाव सानते हैं वे अज्ञानी हैं r 
बहुत से सन्नुष्यों का agra है कि यह राष्ट जो हमें gg 
Pe a d होती है हम इसके विषय में कुळ नहों कह 
वैदिक प्रमाणः- : . सकले हैं कि यह इससे पूव भी उत्पन्न हुईं थी या 
नहीं । वास्तव में ऐसे सनुष्योंका कथन सत्य है और उन्हें वास्तव सें 
ख़बर नहीं है क्योंकि जिन युर्तको को वे इशवरकूत मानते हैं वास्तव 
सें बे इेश्वरोय ज्ञान के पुस्तक नहीं हैं ओर wut लिये ऐसे घुरुतकों 
से हमें कुळ लौकिक वा पारलौकिक वृत्तान्त. सत्य .२. ज्ञात नहीं होः 
सकते । वेद्‌ भगवान्‌ जो इऽवरो ज्ञानका भण्डार हैं और जो wig के 
आरम्भ सें उस परमदयाल परमात्मा को ओर से मनुष्यों को प्रदान 


«किये गये हैं हमें बतलाते हैं. किः 


सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूवमकटपयत । 
अरात्‌ उस परमात्मा ने सय, cas आदि लोको को इसी प्रकार 
बनाया और धारण किया है जेसा कि पूवंकल्पों में बनाया और 
चारण किया था । यदि सक्षमदृष्टि से देखा जावे तो WC परमाल्सा 
ने उपर्युक्त वैदिक वाक्य के अन्तगंत इतने विषय वणेन कर दिये हैं 
ति जिनकी व्याख्या के लिये ९८० UY भी अलम्‌ wee साधारण- 


तया इस वैदिक वचन से हम यही आर्थ ग्रहण करते हैं कि इससे पूव. 
` भो सृष्टि असंख्यवार उत्पन्नहो चको है,'जिस प्रकार. रात्रि के पश्‍चात _ 
Ra और दिन के पश्चात्‌ रात्रि का चक्र सदा चलता रहता है और 
हस 'किसो को आदि वा अन्त नहों कह सुक्त इसो प्रकार प्रलय के 
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Y 3E भाषा-प्रमध्थण का उपाट्घात नर 
पश्चात्‌ रूघि आर सि के पश्चात्‌ प्रलय का रक्त अनादि काल से 
चल रहा है जिसकी गणना करने का साहस करना इस NGUN जोब 
को. शक्ति से बाहर है । बहुत से मनुष्य qim WI ew पर यह आक्षेप 
किया करते है कि वारंवार प्रलय और रूष्टि करने को देश्वर को आव- 
यकता डोळ्या हे? इसका उत्तर वेदिक सिदान्त इस उत्तसता से देते 
है कि अब्लःलरण उस से सन्तष्ट हो जाता है । वह कहते हैं कि जो 
वस्त का्यरूप में एरिएत होतो है समय पाकर उसका नाश अवश्य 


होता है इसलिये यह सूष्टि जो अनन्त परमाणुझं का संघातरूप 
` दृष्टिगोचर हो रहो है समय पाकर इस का नाश ( प्रलय ) अवश्य 
^ होगा और प्रलय के एवं जो २ जीव जेसा कमे करते हैं उन का फल 


देने के लिये ही प्रलय के पश्चात्‌ परमात्मा सूष्टि को उत्पन्न करते 


हैं । वेदों से लिखा हे किः- 


दहा सरणा सयजा सखाया erster qat QI Weg जात | 


तयारन्यः [पप्पळ स्वादवत्यनशननन्या आभचाकशा।त ॥ 
ऋग्लेद मण्डल ९ सक्त ९६४ WO २०९ |I 


अथोत्‌( दू | ) जीव ओर ब्रह्म ( छप ) चेतनतादि ग॒णों में समान _ 


( सय॒जा ) व्याप्यव्यांपकभाव से संयुक्त ( सखाया ) सदा से मित्र 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





| 
| 


werte अनादि हैं ( समानस्‌) वैसीही ( rers) प्रकृति भी है (तयो) | 
इन में से एक [ जीव ] फलो को ( स्वाद्वत्ति) खाता है और दूसरा | 
- [ इश्वर ] ( अनशनन्‌ ) न खाता हुआ ( अभिचाकशीति ) चहु ओर 


प्रकाशित हो रहा है 
उपरोक्त सन्त्र में इश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को अनादि 


aqa किया गया है अब एक मनुस्साति कोक नीचे wwe किया _ 
जाता है जिस से विदित होगा कि ग्रलयकाल में जगत्‌ को क्या | 
होतो है और प्रसुप्त होने के कारण जीव उस को qur को प 





नहीं ne कर सक्ताः | 
आसादिद तमाभतपप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
ञअप्रतक्यमावेचय प्रस॒ुप्रभिव .सवतः ॥ 
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$ भाषा-रामायण का उपो्धात ई ५ 
जिस समय सष्िरचन का ससय आता है तब. परमात्मा इन 
परमसक्षसपरसाणओं को wugT करते हैं जिस प्रकार यह, कारणसय 
जगत्‌ ऋसशः स्थल होता जाता है, सांख्यशास्त्र में उसके प्रत्येक रूपा- 
म्तर के एथक.२ नास लिखे हैं अथात्‌ प्रकृति, सहत्तरव, अहङ्कार, पञ्च 
तन्मात्रा, पञ्च्घूलभू त; उसके उत्तरोत्तर रुथूलरूपोंको संज्ञा है जिनकी संख्या 
इन के अवान्तरभेदों के सहित उक्त दर्शन में २४ वणन को गई है . 
आर wed पुरुष को गिन कर इन सब को समरत चराचर सृष्टि का _ 
सल साना गया है । तेत्तिरीयोपनिषदू में लिखा है A: -- 
. तस्माद्वा एतस्पादात्मन आकाशः सम्भृत । आकाशाद्वायुः । चाया 
QR: । अग्नेरापः । अद्भ्यः प्रथिवी । पृथिव्या ओपधयः आषाधिम्या- 
अम्नस्‌ । अन्नाट्रतः । रतसः पुरुपः । सवा एप पुरुषाउन्नरसमयः M 
अथात्‌ जब कारणरूप ZU जो सवत्र फेला रहता है स्थल होने 
लगता है तो आकाश ( खालो जगह ) को उत्पत्ति होती है; आकाश 
के पश्चात्‌ वायु; वायु के असि; अग्नि के जल और जल के पश्चात 
ure उत्पन्न होती है; एथिवोसे werd; ओषधियों से अन्न; SUR UE 
से वीय्ये और बोय्ये से पुरष ( प्राणियों ) को उत्पत्ति होती हे । | 
सस्ये सिद्ठान्त नामक ज्योतिष के अति प्राचीन ग्रन्थ में जिसे बने 
संवत्‌ र सें २१६५००८ वर्ष व्यतीत gu 
JANA भानुचन्द्री ततस्वद्भारकादयः । तेजो भखाम्बुवातभ्यः 
ऋमशः पश्चजक्षिर ॥ १ ॥ पुनद्रोदशधात्मन विभजद्राशिसज्ञकम्‌ । नक्षत्र- | 
रूपिणं भूयः सर्सवंशात्मके वशी ॥ २ ॥ ग्रहननक्षत्रताराणां भरमेविश्वश्य 
वा Ag: l देवासुरमनुष्याणा ।सद्धाना च यथाक्रमस्‌ ॥ ३ ॥ ब्रह्माण्ड — 
मेतत्सुपिरं तत्रेद भूभवादिकरस । कटाहद्रितयस्येव सम्पुटं गोलकाळाते ॥४॥ 
ब्रह्माणडमध्ये परिधिर्व्यामकक्षाभिधीयत । तन्मध्ये ञमणंभानामधोऽधः ऋम- 
शस्तथाः ॥ ४॥ मन्दामरेज्यभूपुत्रसरयेशुक्रेन्दुजन्दवः । परिश्रमन्तधोडप्यस्थाः  . | 
सिद्धविद्याधराघनाः ॥ ६ ॥ मध्ये समन्तादरडस्य भूगोलोच्योम्नि तिष्ठति 
` विभ्राणाः परमां शाक्तं ब्रह्मणो धारणात्मिकाम्‌ ॥७॥ तइन्तर पुटाः सप्त ° | 
WRITES समाश्रयाः | दिव्योषाधिरसापता रम्या पातालभूमय MR EX EP ES 
सूये सिद्धान्त अध्याय १२ इलो ० २३।२४ तथा २८ स्‌ ३३ पय्यन्त ॥ | em pu 


घे-उस परमात्मा ने अग्निरूप qui, जलखरूप चन्द्रमा को | 


भूगोल खोल का संक्षिप्त 






Th “आ > 


छे चसने का मागे अन्तरिक्ष है और सब से नीचे मेघमरडल quu 


'( पथिवी ) ब्रह्माण्ड के सध्य आकाश में घस रहा है ॥ 39 ॥ भगोलक 


अ ७-लोक यह हैं ३ भलाक २ भुवर्लाक ३.स्वर्लोक ९ महलोंक ९ जनलोक ६ तपलोक ७ सः ते | 


_ (èat ) ९ वितल ( श्रास्टीलिया ) ६ तलातल ( दक्षिणी अमेरिका ) ७ पाताल ( उत्तरीय rfe 
इन्हीं ७ 
 यच्ञद्वीप ओर ७ पुष्करद्वीप भी कहते हैं 
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रच कर, पुनः तेज से सङ्गल, एथिवी से बघ, आकाश से दृहरुपति, जल 


से शुक्र, और वाय से शनि इन पांच ग्रहों को उत्पन्न किया॥ ९ ॥पुनः। 
उस वशी ( ब्रह्म ) ने. अपनी . इच्छा से ९२ विभागात्सक राशि चक्र 


और २५ नज्ञत्रादिकों को रचा ॥२॥ फिर ग्रह, नक्षत्र, तारा, एथिवी, 


देव, असर, मनुष्य, सिद्ध इनके स्थानों का विभाग किया॥ ३॥ पूर्वोक्त | 
ब्रह्माण्ड में भभ वादि लोक" अवस्थित हैं, यह त्रत्मारड गोल हे 
जैसी कि दो कटाहों को मिलाने से आकृति बनती है ॥ ९॥ त्रत्माणइ E. 
के सघ्य में परिथि को आकाशकक्ता कहते हैं जिस में सब से ऊपर | 
राशि चक्र, उस के नोचे शनि, उस के नीचे दृहरुपति, उस के नोचे | 


`, सङ्गल, उस के नीचे qui, उस के नोचे शुक्र, उस के नोचे बुद्ध, और 


दृ के नीचे चन्द्रमा खमण करता है, उस के नोचे सिद्धुविद्याधरगण 







॥ ६ ॥ परमात्मा को धारणात्मिका परमांशक्ति के आधार यह 


भीतर नाग. और अस्र आदि m निवासाथे 9 पातालां हैं ४ जिन में 
अनेक प्रकार की स्वप्रकाशयक्त रमणीक ओषधि उत्पन्न होती हैं । 


सिद्गान्त शिरो मणी नामक ज्योतिष के ग्रन्थ में ,जिसे संवत्‌ ह. 
fact सें ब्रने ९८२९ वर्ष बोते पच्वो के गोल तथा विना किसी | 


» मूत्तिमान्‌ चत्तो के आंधार स्थित होने एवं अपनो आकषण शक्ति से 


सब पदार्थों को अपनी ओर खींचने के विषय में अति प्रबल यक्तिय 
वणन कीगई हैं जिंन में से कुळेक का उल्लेख हम यहां भो करते [a 
_ समोयतः स्यात्पारधे शतांश! पृथ्वीं च पृथ्वी नितरां तनीयान्‌ | 
नरश्च तत्मष्ठगतस्य कृत्स्ना SWR प्रतिभायतः सा ॥१॥ | 
मरत्तो धत्तां चेद्वरिञ्यांस्ततोऽन्यस तस्याप्यन्या5स्येवमत्रानवस्था । | 
अन्त्ये कल्प्या चेत्स्वशक्तिः [माधे [क नो भमेः साष्टमूर्रच मूत्त॥२।| ` 
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इप्राकृष्टिशाक्तिकच महो तया यत्‌ खस्थं गुरु स्वाभिमुख स्वशक्तया । 
आकृष्यते तत्पततीव भाति समे समन्तात्क पातंत्वय खं ॥३॥ . - 
अधेः--सजुष्य जो एश्वी के एष्ठ पर रहता है भूमि को अपेक्षा 


अहुत छोटा होने के कारण एथ्वो को परिधि के बहुत छोटे भाग को 
देख सक्ता है इसलिये उसे भमि चपटो दिखादेदेती है परन्त वास्तव 
में गोल है ॥ १ ॥ यदि एथ्वो का कोडे सूत्तिसान चत्तो [ शेषनाग 
अल आदि ] माना जाय तो उसका कोई और धत्तो मानना पड़ेगा. 
आर उसका कोई अन्य, इसी प्रकार कहीं अन्त न पावेगा और अंत 
सें यही सानना पड़ेगा कि एश्वी अपनोहो शक्ति-से स्थित है ॥ २७ 
yut अपने ऊपर फे सब पदार्थो को आकषण शक्ति से अपनी ओर | 
` खोंचती है इसलिये-सब पदाथे एथ्वोपर गिरते हैं और उसपर (en 
रहते हैं ॥ 
बौद्ध लोग जो भसि को भारी होने के कारण नोचे को चलो ' 
| जाती है ऐसा मानते हैं उपरोक्त सुस्तकके प्रणेता इसका खण्डन इस 
प्रकार करते हैं :- 
भः As: खलु यातीति बुद्धिवोद्ध ¦ सुधाकथप | / 
जातायातं तु दृष्टापि ख यत्‌ rud गुरु लितम्‌ ५ 
यदि भमि नीचे को जानो है तो ऊपर को फेंको हुई गेंद फिर 
| yt पर न गिरनो चाहिये क्योंकि दोनों नोचे गिरती हैं यदि कोडे 
| कहे कि ससि की गति सन्द हे और गंद को शीघ्र है तो यह अस-- 
| सभव है क्योंकि भारी वस्तु शीघ्र गिरा करतो हे ॥ | 
यह बात निश्चित है कि नेसे एथ्वी के इस भाग में सनुष्यादि 
वसते हैं वैसेही पाताल में भी रहते हैं जेसा कि सि०शि०में लिखाहेः- 
सवत्‌ पवेताराममरामचत्यचयार चत l g 
' कदम्बङुसुमग्रन्यिः कसरप्रकरारेव ॥ ॐ 
पृथ्वी के सब ओर पवेत, आराम ( बाग ) और ग्रामादि हैं जेसे 
spes के फल के चारों ओर पडूडिये होती हैं ॥ | 


# यहां बहुत से मनुष्य VET करते हैं कि पाताल निवासी नीचे कैसे वसते हैं और उल्ठे होने... १? | 
के कारण गिर क्यों नहीं पडते ? परन्तु नीचे ऊपर वस्तुतः नियत नहीं हैं ओं पेरों की ओर है उसको | 
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4 भाषा-रामायण का उपो्ट्यात * " 
à पृथ्वी की परिधि और व्यास के मान विषय में उपरोक्त wy | 
से लिखा हे किः-- | ; 
प्रोक्तो योजनसंख्या झुर्पीरीधः सप्ताइ्ननन्दाब्धयः । 
तद्व्यासः कुअजड़ सायक भुवः सिद्धांशकेनाधिकाः ॥ 
यास्योइकपुरयोः पलान्तरहत भूवष्ठन भमाशहत्‌ | 
तद्भक्तस्य पुरान्तराध्वन इह ज्ञेयं समं याजनम्‌ ॥१॥ : 
g^dlat परिधि ४९६9 योजन और व्यास १५८९९ योजन लम्बा d 
दो ऐसे नगरों के जिन में एक समध्यरेखा के उत्तर और दूसरा दक्षिण 
में स्थित दो पलान्तर को भसि की परिधि में गणन करने और ३६० 
पर भाग देने से उन नगरों. का योजनों में अन्तर जाना जाता Ra 
डार्विन प्रभति यरोप के अनेक दिद्वानों ने यह (m करने को 
— और “टी को है कि ज्ञान आर. भाषा देश्वरप्रदत्त 
q हा wa विद्यामा का नहीं है प्रत्शत सलष्यों ने ही इन्ह बनाया है, 
भण्डाहं॥ परन्तु युक्ति और प्रमाण शून्य होने से उन का 
यह कथन कदापि साननोय नहीं हो सकता । यदि {किसी शिश को” 
उत्पन्न होते ही किसी ऐसे स्थान में रक्ख कर उसका पालन किया 
जावे जहां वह किसी प्रकार का शब्द न सुन सके तो वह किसी भाषा. 
का ज्ञाता नहीं हो सकता ऑर न किसी विद्या का ही आविष्कार | 
कर सकता हे । (Egi को सांदों से पकड़े हुए बालक इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण हैं कि वे न तो भाषाज्ञ हो होते हैं न किसी विद्याको ही. 
प्रकाशित कर सकते हैं। अतएव सिद्ध है कि अनुष्योंको उत्पन्न करते 
हो उस परमपिता परमात्मा ने - अपना ज्ञान भो प्रदान किया था 
जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एक qui पर प्रकट कर सके आर 
-स्रष्टि को समस्त वस्तुओं के गणावगणों' का अनुभव कर के उस 
को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को सख और शान्ति पवक 
2» बितावं । जिस समय हस संस्कृत साहित्य का अवलोकन करते हैं 
E n कोडे पुस्तक ऐसी नहीं पाते जो वेदों को महिमा और उनके जपो- | 
a (00 % थरि एक योजन ९ मील के बराबर माना जाय तो पृथ्वी की परिधि ४९६७ x ९०२४८३९| | 
ii मील और व्यास १९८१ X ९=७९०९ मील होता है eraat ने भमि की परिधि २४८५६ 4 


i व्यास ७९१२ मील निदिचत किया है; यह थोड़ा अन्तर भी इस कारण हे क्रि एक 
५ ५ मील से कछ अधिक का होता ह । 
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४६ भाषा-रामायण का उपोद्रघात ॐ ९ 
रुपेयत्व का वर्णन न कर रही हो और यह न बतला रही हो कि खष्टि 
के आरम्भ में परमात्मा ने यही ज्ञान सनुष्यों को दिया था । सहषिं _ 
सैसिनि, कणाद, गोतस, पतञ्जलि, व्यास और कपिल ग्रभूति तत्व- 
वेत्ता और करकंश तके वाले अपने उन डों शास्त्रों में 'जिन्है देखकर 
यरोप फे बड़े २ 'फिलाफसं(विद्वान्‌) विर्नित हैं एक स्वर से वेदों को 
नित्य आर स्वतः प्रमाण सान रहे हैं और जहां पर उन के सिदान्त 
में वेदों से विरोध आया है मौन थारण.करके वहां उन्होंने वेदों का 
ही प्रमाण स्वीकार किया है : शाख योनिस्वात्‌? इस वेद्रन्त दर्शन 
के सत्र का अथे करते हुए स्वा० शङ्काचायं जो ने आ वेदों को नित्य 
सान के यह व्याख्यान किया है कि ऋगादि चारों वेद अनेक विद्यां 
से यक्त और स्ये के समान सब विद्याओं का प्रकाश करने वाले हैं 
ओर वे परमात्मा से प्रकाशित हैं | 

सजुस्सति में भो जिसे बने बारह करोइ uu से अधिक बोते 
लिखा है 'किः- | र 


अर्थकामेष्वसक्तानां wer विधीयते । धर्म जिञा समानानां रमाणं 
परमं arf ॥९॥ arf द्वेषं तु यत्र स्यात्तत्र धमोबुभी रुखतों। उभावपि हि तो 
घमौं सम्यरुक्तो. मनीषिभिः ॥२॥ मनु* २। १३-१४ ॥७ 
अथात्‌ चसे: और काम पाने को इच्छा रहित मनुष्यों, को यह 
उपदेश है कि जो धमे को जानना चाहते हैं उनके लिये श्रुति हो 
सब्र से अधिक प्रसाण के योग्य हे । जहां cp आर स्सति में 
विरोध हो वहां श ति का वचन प्रामाण्य है स्सृति का नहों यदि 
कहीं श्र तियो में दो प्रकार, के धरो का प्रतिपादन किया गया हो 
तो वहां दोनों काही प्रमाण करना चाहिये UU 
कहां तक प्रमाण लिखें ब्राह्मण ग्रन्थ, दशन और पुराणादि अ- 


` अनिक ग्रन्थ जिनका आयो से पूर्णतया अथवा विलत सम्बन्ध हे । 
वेदों के महत्त्व और अपीरुषेयरव को स्वोकार कर रहे हैं अतएव आ  ?) 


योवत्ते निवासी ऋषि मुनिया ने इसी दशवरीय ज्ञानं अथात्‌ चारों 


वेदों से, अनेक विद्याओं का विकाश करके भनणडल भर में फलाया था MES 
| कैसा कि सनुस्सृति के निर्न श्लोक से विदित होता हैः: | 
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एतेददश प्रसृतस्य सकाशादग्र जन्मनः | 

ख स्त्रं चरित शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवः uno २।२०॥ ` | 

अर्थात्‌ इस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से भूमरडल भर के सब | 

मनुष्यों ने आकर अनेक प्रकार को शिक्षाय ग्रहण sit । 

बहुत से लोग वेदों को इशवरवाक्य . नहीं मानते और कहते हैं 

कि इन्हें अस्सा जी ने अपने चार get द्वारा उत्पन्न किया है परन्तु | 

सच्छारों में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । महाषि .याज्ञवर्क्य 
अपनी परिङता स्त्री भैन्नेयी को उपदेश करते हैं किः- . 

एन वा अरेस्य महतो भतस्य निःश्वसितः agen यजुर्वर 


| 
वेदेऽ यवोङ्गिरस ॥१॥ शतपथ काण्ड ९४ अध्याय ५ घ्रा* v क० १० ॥ 
अर्थात हे सैत्रेयि ! जो आकाशादि से भो बड़ा परमेश्वर है| 





ससे ही ऋगादि चारों बेद उत्पन्न हुए हैं । जेसे सनुष्य के शरीर 
. इबास बाहर आकर फिर भोतर को जातो है इसी प्रकार खष्टि के 
आदि में इश्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाशित करता है 


आर प्रलय होने पर संसार में वेद नहीं cud परन्तु उस के ज्ञान के | 
| भीतर सदा विद्यमान रहते हैं । मनुस्खति में भो लिखा है किः- 





आग्नवाय॒रावभ्यस्तु नय AA सनादनसू । 


ददाह यज्ञिद्धयर्थमृग्यजुः साम SAT ॥ ११ २३ ॥ 
_ 'अथोत sre जी ने यज्ञ को (सिद्धि के लिये असि, वायु आदित्यादि | 


ऋषियों से वेदों को ग्रहण किया । quse शतपथ तथा सनुस्छति के 
प्रसाणों से विदित है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने असि; बास, | 
आदित्य और अङ्गिरा ४ ऋषियों फे अन्तरात्मा में उनके पूवे कर्परे 
पुण्यफलों के कारण ऋग्यजु, सास आर अथव, वेदोंका प्रकाश किया 
था और उपय क्त चारों ऋषियों से वेदों का ज्ञान प्राप्त करके | 












ने Ag स्वतः बनाये । | 23 
7 यूरोप के विद्वान्‌ वेदों को देश्वरकृत नहों मानते . T S 
. उनके मजुष्यकृत होने में यह दो प्रमाण देते हैं कि यदि वेद. परमे” 
होता तो ४ पुस्तकों म॑ विभक्त कदापि न “होता. 





| 





a भॉपॉ-रॉमांयण का WITHIN 4 ५११ 
aga समय के पश्चात्‌ मनुष्य इन्हें एक ही समय में निर्मित और 
UAR परसात्सा से प्रकाशित सानने लगे हैं | बहुत से cpu इस 
यक्ति की पुष्टि में मनुस्खति का उप्यक्त शलोक भी पेश किया करते 
हैं और कहते हैं कि इसमें तोन ही वेदों का वणेन है चोथे “अथव - 
S का नहीं है इसलिये अथववेद सनस्खति के भी पश्यात्‌ बनाया 
गया है, परन्त ऐसे आक्षेप प्रायः उन्हीं लोगों को ओर से होते हें 

हैं आरषंग्रन्यों से पूर्ण अभिज्ञता नहीं है । शतपथ ब्राह्मण से 
लिखा है कि 


स ऐक्षत मजार्पातः त्रयां वोवविद्यायां सवो भूतानि, ` | 
हन्त त्रयीमेव विद्यामात्मामनीभसरुकृरव॥१०।४।२।२१।तथा २२॥ ` 
अर्थात्‌ उस प्रजापति ( परमेश्वर ) ने सब रूष्टि को देखा और 


कहा कि सब ward “ त्र॑यो-विद्या के अन्तगंत हैं, में ऋयोविद्या | 


से हो सन और जीवात्मा कां संस्का र करं । | 
उपर्येक्त शंतपंथ वाक्यसे विदित है कि वेदोका नास त्रयो-विद्या | 
है और उनका यह नाम इसलिये हे कि उनमें तोन विद्याओं wet, 
(९) ज्ञान (२) कसे और ( ३.) उपासना का बणंन है । जिन 
ज्रों से सृष्टि के समस्त पदार्थों के गण वणन किये गये हैं उन के 
समुदाय का नास ऋग्वेद हे । जिन सन्त्रो में पदार्थो के गणो से कायं 
की सिद्धि बताई गई है उन के संग्रह को यजवेद्‌ कहते हैं 
मंत्रों में देशवर के. उपासनाकारड का उपदेश हे उन के समुदाय को 
सामवेद कहते हैं । और जिन मंत्रों सें विज्ञान अथोत्‌ ज्ञान, कसे 


आर उपासनासे यथावत्‌ उपयोग लेकर अनेक कार्यों को सिद्धि बत- - 


लाहे गडे है उनके संग्रह को अथवेवेद्‌*! कहते हैं वास्तव में sopa 
किसी विद्याका प्रतिपादन नहीं करता प्रत्यत उपयेक्त त्रयोविद्याओं 


को सिद्धि बतलाता और रक्षा करता है इसलिये यह त्रयोविद्याः के | 
हो अन्तर्गत साना गया है । शास्त्रों में अनेक स्थलों पर त्रयीविद्या | 
' ` #ञ्चयरववेर में प्रागुक्त तीनों वेरो में कथित विद्याओं की सिद्धि बतलाई गई हे चौर. वह दो 


| (प्रकार की हे (९) सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ के गणो का ज्ञान प्राप्त करके उनसे अनेक प्रकार की" I 
. ऐद्यरओ अथार्‌ रेल, तार आकाशयान, अख-शखारिकों का निमाण करना (२) परगेइवरका | 








यथावत्‌ ज्ञान और उसको प्राप्त होना । उपज 


Ys - 
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É १२ | ॐ भाषारामायण का उपोदघात ४६ rA 
के वर्णन में चारोंवेदों का ग्रहण किया जाता रहा है जेसा कि सहा: | 
भारत के निम्न श्लोक से विदित होगाः 

मर त्रयी विद्यामवेक्षेत वद सूक्तामथा | 

| ऋक्‍सामवणोक्षरता यजञुषोशयषेशस्तथा ॥ शान्ति पवे RU | 

O अथोत ऋग, यज, सास और sep इन चार वेदों में कहो हुई 
: अयोविद्याओं को साङ्गोपाङ्ग पढ़े । | 
सम्प्रति योरोपदेशीय विद्वानों ने जो अनेक रेल, तार, व्योस- | 

यान प्रभति विद्याओं का आविष्कार किया है और अनेक नवीन | 

(agree ज्ञात AIS, या प्रकाशित कर रहे हैं उनके विषयमें हमारे 

. बहुत से भोले भाई यह समझते हैँ कि यह सिद्धान्त इन्होंने अपने 
बद्विबिभव से नवीन ही ज्ञात किये हैं, प्राचीन लोगों को इनका Gu 
परिज्ञान न था परन्त यह उनका केवल स्म है, हस पोळे सिद्ध कर| 
चके हैं कि सनुष्य में किसी बिद्या को आविष्कार करने को शक्ति | 

नहीं है, बही वेदिक सिद्वान्त जो प्राचीन ऋषि ओर सुनियों ने बेदों से 
"निकाल कर-भमरडल भर में फेलाये थे किसी न'किसी वेश सें एथिवो के 
_ अनेक भागोंमें विद्यमान हैं और उन्हीं को सिद्ध करनेके लिये केवल युक्ति 
3 9 sieut एकत्रित कर लिये जाते हैं अन्यथा किसी नवीन ग 
का आविष्कार सनुष्योंने न: कभी किया और न कर सकेंगे । यदि चौद्हवों 
' शताडिद के अन्त “कोलस्बस'' (colombus) ने भूमिके गोल होने और 
 पन्द्रहवो शताब्दि के अन्त में “कौपरनोकस* ( Copernicus ) नामी | 
सहात्मा ने एथ्वी के चूमने और गोलाकार होने का सिद्धान्त लोगों 
को बताया और सोलहवो शताडिइ के आरम्भ में जमेनो के “केपलर” 
( Kepler ) और इटली के “ गेलीलियो. * ( Galileo ) # ने इसी 
'सिद्वान्त को अनेक प्रमाण देकर पुष्टि दौ तो यह विचार करना स 3 










532: -ms 





. . 4 महात्मा गेलीठियो ने जब मि ॐ गोलाकार होने और घूमने का सिद्धान्त a zB 
«Tar किया तो पादरी 


.थन गये थे क्योंकि वायबिलमें शाम का चप्रदी होना लिखा है। परन्तु वेदी पादरी लोग राज कल अप 
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# . भाषा-रामायण का उपोद्घात * Bt 


aaia” (Pythagoras) ने यूरोप देशोंको इससे बहुत पहले यह _ 
सिद्धान्त बतलाया था परन्त पीछे स्कन्द्रियाके Cerat ( Ptolemy ) 


नासक ज्योतिषी ने अविद्या के कारण हकीस पैयेगोरस के सिद्धान्त 
का खणडन कर के लोगों को पथ्वी के स्थिर और चपटी होने को 
शिक्षा दी और इसी कारण बहुत काल तक इस सिद्धान्त को सानने 

«Raitaa ( Copernicus ) के सिद्धान्त को लोगो ने नवीन 
ससभा । परन्त आयांवत्तं निवासी इस सिद्धान्त को अनादि काल 
से जानते चले आये हैं जैसा कि हन भगोल आर खगोल के विषय सें 
वणन करते समय इसका उल्लेख कर चके हैं। 


यदि “जेम्सवाट "ने पकती g fuel ऊपर खड़कते हुए ढकनेका | 


कारण arsa (भाप) की शक्तिको अनुभव किया तो भापके गुण जानने पर 


भी बह स्टीस uígra तब तक नहीं बनासका जब तक कि उसे “ न्‍्यूकीमन 
के बनाये हुए एप्लिन को सरम्मत करने का अवसर न सिता । 


यदि स॒य्येकी किरणं 9 प्रकारके रंगो*से बनो होनेका सिद्धान्त १६वीं 
शताढिदमें“न्यटन? (Newton) साहबने निकाला तो यह मानलेना quar 
है कि ९६वीं शताडिइ से पहले यह सिद्ठान्त संसार में उपस्थित नहीं 
'नहीं था इस समय हम यह नहों बतला सक्त कि न्यूटन साहब ने यह 


| -सिद्वान्त कहां से लिया परन्तु इस विषय में आयोवत्तोय विद्वानों को 


बनाई युस्तकों के प्रमाण देकर हम सिद्ध करेंगे कि अनादिकाल से - 


' झाये लोग इस red को जानते थे आर उन्हे न्यटन साहब से 
, भी ९६०० वे पूवं तक यह सिद्धान्त ज्ञात था । दहत संहिता “जिसे 


“वराहमिहिर ने, महाराज विक्रमादित्य के समय में बनाया है उस 


के अध्याय ३४ में लिखा है 'किः- i 
समच्छिता रवेन्दो किरणाः पवनेन मणडलीभूतः । | 


_ नानावणो कृतयनेन्यश्रे व्योति परिवेषः ॥ 
अर्थात्‌ सयं और चन्द्रमा को किरणे बादल में पवन वे जलकणों 


ञ्चे एयक २ हो सणडलाकार आर नानावण को (रंगबिरंगी) हो कर 
` आकाश में दिखाई देती हैं । 


# सूर्य किरणें (९) लाल (२) नारञ्जी (३) पीली (४) इरी (९) आस्मानी ( ६) नीली | 
और (७) बैंजनी सात प्रकार के रङ्गा से बनी हैं, इन का प्रत्यक्ष इम एक तिकोने कांच के शीशे में | 
. "eg से कर सक्ते हैं, WERT उस कांच में फर कर ७ प्रकार की हटि आने लगती हैं आकाश में ` ` 

जो इम्द्रधतुष वृष्टिंपडता है उस काकारण भी यही हैं अयात्‌ सूये की किरणें जब । E कांचरूपी ज़लबि- 


syst में होकर निकलती हैं तो उनके ७ रङ्ग पृथक २ हो जाते हैं। 
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' जिन से सुख को सिद्धि होती है और उन यानों से जिन के आरम्भ 
' सें अझ्नि और जल हो मुख्य हैं तीन दिन और तोन रात्रि में चाहे जहां 


. जा सक्त E 


>= 


_ यन्त्र लगाये 


विशेष सम्बन्ध रखते हैं । 


glag: । त्रयः स्कम्भासः स्कभितास आरभे त्रिनक्तं या 
थख्रिवारेवना दिवा ॥ जू १। ३। ४।१॥ | 


fenem त्रिहाता न -शङ्कवोऽर्पिताः षां wer d | 
चछासः॥ ऋ० २।३।२३। ४८ ॥ ; 
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१२ ॐ भाषा-रामायण का उपोद्घात de 
फिर ३५ वें अध्याय में लिखा है किः- 
gaa विचिधंवणोः पवनेन विजादिताः. कराः साभे । 
विपति धनुः संस्थाना ये दृश्यन्ते तदिन्द्र धनुः ॥ 
saita wu की विविधं रंग वालो 'किरण बादल बाले अकाश 
में पवन के. जलकणो से फटकर जब धनुष रूप से दिखाई देतो हैं 
तब उसको इन्द्रथनुष कहते हैं । . | 
आयो ने इस सिद्धान्त को भी अन्य विद्याओं को तरह gen 
प्रास किया था ANA इस विषयके “ असी ये सप्तरश्मयः *“ स्तः | 
त्वा हरितो रथे > “ अयक्त सस शन्च्यवः " आदि बहुत सन्त्र | 
याये जाते हैं । 
. अब हम कुळ ऐसे वेद्‌ मन्त्र squad करते हैं जो इस पुस्तक से 
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DN ESE >. » 
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v * 
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ex 


अयः" qqr मधुवाहन रथ सामस्प वनाप्तन [qid 
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C अर्थेः-यान इस प्रकार का बनाना चाहिये कि जिस में ३ पहिये | 
हों जिस से बह जल ओर एथिवो के ऊपर चलाया जासके, उस के | 
सब अङ्ग वज्ज के समान दृढ़ दों, उन में तोन २ थरूले ऐसे बनाने | 
चाहिये जिन के आधार सब कलायन्त्र लगे रहें तथा वे owe दूसरे 
काष्ठ वा लोहेके साथ लगे रहे । सब शिल्पो लोग ऐसे यानोंको बनावे 









f 





`. अथेः-इन यानों मेंबारह-थम्से रचने चाहिये जिन में सब व 54 न | 





& भाषा-रामाय्ण का उपाइघात ० 2, | 
से सब रुक जायं दूसरे के चलाने से आगे और तोसरे के चलाने से | 
पीछे चलें । उन में तीन २ सौ बड़े शङ्कवः (पेंच) लगाने चाहिये जिन | 
से उन के सब अङ्ग जडजाथं । उन में ६० कलायन्त्र ऐसे रचने चाहिये 
जिन में कुछ चलते रहें और कुळ बन्द रहें। put, जब विमान ऊपर 
को उठाना हो तो वाष्पघर के ऊपर के मुख बन्द रखने चाहिये और 
जब नीचे उतारना हो तो वे खोल देना चाहियें इसी प्रकार Uu 
पाइचसादि जिस दिशा को चलाना हो उस ओर के सुख अनुमान 
से बन्द कर देना उचित है। | त 

अरित्र वां Raega तीर्थ सिन्धूनां रथः । घिया युः 
gq इन्द॑चः ॥ He ॥ १। ३। ३४ | ८ ॥ | 
अथः-जो पूर्वोक्त अरित्रय्त यान बनते हैं वे रथ बड़े २ समुद्रो 
को सी पार कर जाते हैं उन तीन प्रकार के ( जल, स्थल और MT- 
काश सें गमन करने वाले ) यानो में बाष्प बेग के लिये एक जला- 
शय बनाकर जलसेचन करना .चाहिये । 


अबुध्ने राजा वरुणो वनस्योध्वै स्तूप ददते पूतदक्षः ॥ 


बीन्वीनांः स्थरुपरि वध्न एषामस्मे  अन्त।नहिता कतवः 
स्युः ॥ ऋ० १। ६।२४।७॥ Tone 
 अथः-हे सनुष्यो ! तुम जो (qequu) पवित्र बल वाला (राजा) 
अकाशसान्‌ ( वरुणः* ) जल का ससूह NUTA सय_-( .झबधघ्ने ) MT- 
काश में ( वनरुय ) जो संसार है ( ऊभ्वस्‌ ) उस पर ( wu ) 
अपनी किरण ( दुदते )-छोड़ता है जिसको ( नोचोनाः )- नोचे गि- 
रतो हुई ( केतवः ) किरणं ( एषाम्‌ ) इस संसारके पदाथाके (उपारि) 
कपर ( स्थर ) ठहरतो हैं ( अन्तहिताः ) जो उसके अध्य में वाय, 
` जल, और अनल तथा ( बध्नः ) मेघादि पदाथ ( स्थः) हैं और 


`. (Raa: ) प्रकाश का ज्ञान ( अस्मे ) हमें (निहितः) कराते हैं उन्ह | 

यथावत जानों । | 4 pcd 
इस संत्र में बतलाया गया हेकि यदि जल आदि के झतिसूछ्म `. 

विन्दुं से यह अन्तरिक्ष आच्छादित न हो तो सूय इसे प्र "n 









-— om सूर्ब की किरणें निरन्तर जन को ऊपर लेजाती हैं इसलिये यहां वरुण शब्द सूर्य के भ्र्थ | 


में महण किया है। कट 
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- Mug के प्रथम पाद्‌ में लिखा है किः-- 


१६ # भाषा-रामायण का उपाद्धात # 
नहीं कर सकता क्योंकि प्रकाश जब तक 'किसो भौतिक पदार्थ के 
ऊपर नहीं पड़ता तव तक उसको हम लोग नहों देख सकते। आ- 
काश में जल, वाय, और अभि सवेत्र भरो हुईं है अतएव उस का 


ज्ञान कराकर इश्वर ने वारूणाझेय ओर वायव्यादि शस्त्र बनाने को | 
इस संत्र में शिक्षा दो है। ! 
| 
| 


" नज भा 
Tesi 
to? 
asp 





SA 


संसारसे जितने uan पाये जाते हैं उनमें बहुतसी सदम शक्तियां 
ऐसी विद्यमान रहती हे कि जब तक रासायिनिक प्र योग द्वारा ऐसे अन्य 
पदार्था के साथ उत्त का सम्मेलन न किया जावे जिन में कि वही शक्ति | . 
विद्यमान है, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। 'मेनशिल! और “पोटाश' दोनों | . 
सें असि समतया वत्तमान हैं परन्त विना दोनों को मिलाये उन का | 
प्रत्यक्ष नहीं होता । जबकि रासायनिक प्रयोग हारा दोनों को मिलाया | | 
जाता है तंब वही शक्ति प्रबल हो जातो है और किञ्चित्‌ संघषं से | 
आकाश में घोर शब्द उत्पन्न कर देती है । सम्प्रति यरोप के देशों में | | 
बस्ब के गोले इसी नियम को लक्ष्य में रखकर बनाये जाते हैं और उस  . 
सें अभि चण (डाइनासाइट बारूद) अ7दिके साथ ऐसे ही पदरथ रखे जाते 
हैं जो किञ्चित्‌ dus से ही अभि उत्पन्न कर देते हैं और वह अझि 
बारूद्‌ को प्रज्वलित कर के सेकड़ों प्राणियों का संहार कर देती है । 
` प्राचीन आय्ये लोग अन्तरिक्ष में फेले अञ्चि, जल आर वाय के परसा- 
WIS को अनेक पदाथा के रासायनिकप्रयोग से प्रबल कर के शन्न | . 
सेना पर अग्नि को वृष्टि करते थे, एवं अगि बृष्टि से रक्ता करने के लिये जल | 
बषोते थे और वायु वेग से बड़े २ बली शत्रुओं के agg शरीरावयबों |: 
को इस प्रकार दूर से हो तोड़ देते थे जिस प्रकार वाय अति विशाल | 
vui को तोडकर क्षणंमात्र में भसिपर गिरा देतो है । E 
9 हमारे पौराणिक भाइयों का विश्‍वास है कि अरू केवल wes. 

से यो हैं परन्तु यह सत्य नहीं है क्योंकि सहि विश्वामिन्न प्रणीत | ` 


१ 


"t 





Í ^ j "E < ; 
2 कह भाषा-रामायण का उर्पाइधात अ ह १७ 


आयुधों ( हथियारों ) का वाची है । वे. चार प्रकार के ये हैं अथात्‌ 
सुक्त, असक्त, सुक्तासुक्त और यन्त्रनुक्त । उन सें से चक्रादि सुक्त, 
खड्गादि cue, शल्य के आवान्तरमेद्‌ सुक्तामुक्त ओर शरादि 
यन्त्रमुक्त कहलाते हैं । सारांश यह है कि सुक्त mga अस्त्र ओर 
असुक्त शस्त्र कहलाते F । 

s. उपर्येक्त प्रमाण से प्रकट है f यन्त्र से सुक्त होकर दूर से से हो 
शत्रुओं को विध्वंस करने Ry lO का नास असख six सा- 
चारण आयधों ( हथियारों ). क QU कहते हैं। शस्त्रो से wet 
को शक्ति वास्तव में बड़ीही प्रबल हीती है। प्रायः इस समय भी देखने 
सें आता. है कि जिन सुदृढ़ प्राकारों ( 'किलों ) के तोड़ने में अलघारो 
| सुह॒स्त्रों योदा अशक्त होजाते हैं वहां थोडी सो “डायनासाइट बारूद 

| उसको भित्तियों को जड़ से उखाड़ कर घोरशब्द करती हुईंआकाशमें 
उड़ा लेजाती है। प्राचीन आय्यों के द्वारा ३०० अस्त्र आर ५०० शस्त्रोका 
| निमोण होना उनके पदाथैविद्या में पूणे-उन्नत होने का भारो प्रमाण है। 
दों में ऐसे पदार्थों का अनेक स्थानों में बणंन आया है जिन से sq 
| शादि त्तव प्रबल हो जाते हैं,इन के अतिरिक्त और भी अनेक विद्याये भरो 
| पड़ी हैं जो पूणंतया उन्हें विचारने से हो विदित होतो हैं ज्यों २ संसार 
में वेदों के पठन पाउन का उत्साह सनुष्यों सें उत्पन्न होगा वैसे ही बे 








अनेक विद्याओं को प्राचीन काल को भांति संसार सें प्रकाशित करेंगे । | 


|... ;.परसपिता परमात्मा वेद में उपदेश करते हैं किः 


सृध्घित्पत्ति भार स्थिति $ à ies 
e eda यात तेञ्युत हायनान्द्र युगे SAT चत्वारि कृणमः 


> HAA काण्ड € अनु? X मन्त्र २२ 
अथोत्‌ हे सनुष्यो ! सष्टि को रिथति का हिसाद समकन.के लिये 





। छस प्रकार जानो कि वे वष दुश हज़ार सेकडा अथात्‌ दश लाख तक : 


देने और तत्पश्चात्‌ २, ३, ४ यथाक्रस लगाने से प्राप्त होते हैं । 
अतएव इस से. स्पष्ट Ei fa qtu ४३२००००००० चार अरब वत्तोसकरोड " 





.. * .. इकाई, दहाई आदे की आय्य-शास््रों म॑ इसःप्रकार गणना लिखी हे “एकं ट्श T 
AE लक्षञ्च निझतज्ञैव कोटिरबुदमव च. ॥ ९॥ बृन्दः wf निखर्बंदच euro quu 


सागर: । अन्त्य्‌ मध्यं पराद्वथञ्चः दरावृद्धया यथाक्रमम,॥ २॥ 


अर्थात्‌-एक, ददा, रात, अयुत, लक्ष, नियुत १ कोटि HFF, TA, ai निखर्च SUL, पद्म. à ड a 


सागर, MN, मध्य और पराद्य इन में ययाक्रम दश २ रुणा बढ़ा कर गणना करनी: चाहिय 
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१८ & भाषाःरामायण का उपोट्यातं 9 D 
वष तक स्थिति रुतो है। खष्टि को उत्पत्ति से अद्य. पर्यन्त (ded 
९९६४ 'विक्नसी तक ). ९९२९४००८ एक अरब, सत्तानवे. करोड, SFA | 
| लाख, उननचास हज़ार, आठ,वर्ष,बोते।रूछ्ि-उत्पत्ति से आजतक आये 
| विहरन्‌. बराबर एक २ वर्ष बढ़ाते wu आरहे हैं और काशी, काइमोर 
अरदि नगरों में जो पञ्चाङ्ग अच्छे ज्योतिषियों के हाथों से निकलते है | 
उत्त में यह शङ्क बराबर दिये जाते हें अब इन उपयुक्त उष्टि काल को 
पुष्टि में आप्येशालों व्हे प्रमाण उद Es करते E | asp | : 
सय्येसिद्ठान्त सध्याधिकार के पूवेखरड में लिखा है कि-- 00 
ऐन्दवस्तिथिभिस्तद्वत्तक्रान्या सौर उच्यते । मासेद्राद शभिवेर्ष दिव्यं 


तद हरुच्यत ॥ ९॥ सुरासुराणा मन्योऽन्यमहो रात्र विपयेयात्‌ ! TNA: पडू 
गुणा दिव्य वपैमासुरमेव च ॥ २ ॥ तदृद्वादशसह्ताशि चतुयुगमुदाह 
तम्‌ । सूयोब्द संख्यादित्रि सागरेरयुताहतेः ॥ pu सम्ध्या सम्ध्यांश सहित ` 
विञेयं तद्चतुयुगम्‌ । कृतादीनां व्यवस्थेयं ANJAR ॥ ४ ॥ युगस्प' ` 
दशमो भागश्च तुस्तिद्र्यथेकपडगुणाः । क्रमात्कृतयुगादानां पष्ठांशः' सन्ध्या ` 
स्वकः ॥ ५॥ युगानां सप्ततिः WI मन्दन्तरामेहोच्यते । छुताब्द संख्या 
तस्यान्ते सन्धिः रक्तो जलएवः ॥६॥ ससन्धयस्ते मनवः कल्पे शेयाश्चतुदे श ` 
कृत प्रमाणः कल्पादो सन्धिः पञ्चदशः स्पृतः ॥ ७ ॥ इत्थ युग € 
भतमंहारकारकः । कट्पो ब्राह्म मह मोक्त शबरी तस्य तावती ॥ ८॥ |. 

अथेः-३० तिथियों का एक चान्द्रसास# होता है और एक स॑ 
कान्ति से दूसरी संक्तान्ति तक का एक सौर सास होता है। जौ 
चान्द्र वा सौर, बारह सास का एक चान्द्र वा सौर वर्ष होता है जो 
देवताओंका एक अहोरात्र ( रात, दिन ) कहलाता है ॥१॥ देव si 
असुरों+ का दिन रात्रि विपयेय से होता हे ऐसे ३० दिव्य 





"LII 
























०१-चन्द्रमा प्रतिदिन पर्दिचम से पूर्व की ओर राधिचक्र में १३ अंशा १०. कला ५६९ (| ३ 
जाता है और सूर्य ५९ कला और ८ विकला चलता है अतः चन्द्रमा प्रतिदिन सूर्य से १२। श्र 
आगे जाता है चन्द्रमाःकी इस दैनिक गाति से एक २ तिथि बनती है, चन्द्रमा जब सूर्य के, 

न सम्मुख भथात्‌ ९८० अदा पर होता है तो पूर्णमासी होती हे और जब एक स्थान में आजाता 
। ` समावस्या होती हे । चन्द्रमा अपने ३६० अंश २९ दिन ३१ घड़ी और ९० पल में पूण करता _ | 

वही झमान्त चान्द्रमास कहलाता है। भारतवर्ष में अमान्त चन्द्रमास का प्रचार है हसीलियि S 
zu मास से इसे मिलाने में तिथियों का हास और वृद्धि होती ह।. | | 
-उत्तरीय मेरू ( ध्रुव ) के निवासी WW ओर दक्षिणी भ्ररुव.के निवासी पूर्व ere 
लाते थे चंकि भमि के घुमने के कारण सूर्य के उत्तरायण ग्रौर दक्षिणायन होनेसे एक त्यान! 


हक CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 w भाषा-रामायण का उपोद्घात # ' | १९ 
का :एक दिव्य सास, और १२ दिव्य सहोनोंका एक वर्ष होता eus 
पर्वोक्त १२००० दिव्य वर्षों को एक चतर्यंगी होती है जिसके सौर wu 
४३२०००० होते हैं ॥ ३॥ उक्त चतयंगो का परिमाण सन्थ्या और 
सन्ध्यांश मिलाकर है और उसमें सत्युगादि ऋस से घसेपाद अथात्‌ 
४,३,२ और १ को तरह हैं॥ ४ ॥ पूर्वोक्त महायुग वा चतुयेगीके दशक 
भाग को ४,३,२ और ९ से गणा करने पर ऋम से सत्यग, चेता, द्वापर 

आर कलियग. के वर्षा का परिमाण होगा और प्रत्येक यगोंका षष्ठाश 

उसको सन्धि का पंरिसाण होता है ॥५॥ पर्वोक्त 9९ सहायगों को 
सन्वन्तर संज्ञा हे और सन्वन्तर के अन्त में सत्यग के वर्ष परिमाण 
( १७२८००० सौर वषं ) उनकी सन्धि कर परिमाण है, इस सब्धिके. ससय 

| पश्वो जलमय > होजाती है ॥ ६॥ पूर्वोक्त १४ सन्वन्तर का ९ 

। करप होता हे और इसमें ९ आदि की तथा २४ अन्त को कुल १५ 
सन्धि होती हैं ओर कल्प के अदि सं एक सन्धि कृत यग के परि- 

| साण को होतो है ॥9॥ पूर्वोक्त रीति से १०००० चत॒यंगी का एक 

| कल्प होता है जिसके अन्त में सब प्राणियों का नाश हो जाता है | 
एक कल्प का एक 'ब्राक्म दिन होता है और इसी परिमाण को राजि 
| होतो है और पर्वोक्त २ कल्प का एक ब्राह्म अहोरात्र होता है । 

Sud प्रकार गणित.करनेसे एक सन्बन्तरसे 'निस्रप्रकार वर्ष होतेहः- 











| ` कलियगके सौर वषे ४३२००० 
दळत ८ LE ‘gee 
Bru d > Er २२९६००० 

_ कृतयुग 9... » ७ ९9२८००० 
एकचतयेंगो,, `° प 3 d ३२०००० ` 


४३२००००९११९=३०६१२००००+ सन्धि वर्ष १५२८००० संत्यगके सौर वषा 
के परिमाण के अतएव कुल ३०९४४८००० सौर वर्षका एक मन्वन्तर होता है। 
| `` सनुस्सृति के निम्न लोकों से विदित है कि ६ सन्बन्तर इस कल्प 
| तक सूर्य के सामने रहता है और दूसरा अन्धकार में । इसी कारण जब उत्तरीय ध्रुव पर ६ मास 


का दिन. होता है तो दक्षिणीय धुव पर ६ मास की रावे ग्रौर जय दक्षिणीय धुव पर ६ मास का दिन 
होता हे ता उत्तरीय पर ६ मास क्री रात्रि होती हे । M 








|र क्या साने बच कर वेरो तथा प्राचीन इतिहासों की रचा करत हैं । 
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` 'तिथि, लग्न और मुहुत्तं में यह कमे किया जाता है । 2 


Y Se भाषा-रामायण का उपोइयात ऋ 
से बीत चके हैं और यह सातवां वैवस्वत अन्वन्तर बीत रहा हैः - 


` स्वायस्भुवस्यास्य मनोः पड्वेश्यामनवाव्यपर । O 
' सह बन्तः प्रजाः स्वाः स्वा महात्मानां WEBS Ul 3 

स्वारोविपश्चोत्तामिश्च तामसो रंवतत्तया |: | 

* चाप्ुषश्च महातेजा विवस्वत्छुत एवच ॥२॥ NS 

| सनु अ० ९ रइला० ९६९ । ६२॥ 
suia स्वायस्भव ननु के पश्‍चात दे औरं बड़े सलु हुए उन्होंने 
अपने २ wf पालनफे समयमें अपनो २ प्रजा उत्पन्न कों ९ स्वारोचि 
२ औत्तमि ३ तामस ४ रेवत ५ चाष और ६ वेवस्वत ॥ २॥ | | 
` अतएव उपरोक्त प्रमाण से स्व्राथंभुव सनु से लेकर चाष WR 
३०८४४८०००)९ ६--९८५०६८८००० बे सष्टयत्पत्ति को व्यतीत होते हैं:- | 
* जिस समय आस्यावत्ते यवनों के अधिकार में रया तो राज्य 
और स्वाधीनता के साथ ही साथ इस के घार्मिक gredi और वा 
निक ग्रन्थों को भी भारी आघात पहुंचा, उस समय आय्येजाति । 
रक्त की ही नदियें नहीं बहाई गईं qup उनके साहित्य को Cu 
निश्शेष करने को पूरी २ चेष्टा को गदे और वर्षा तक हस्माम (स्नानाल 
संस्कृत ग्रन्थों से हो गरम किये जाते रहे। ऐसे समय में जब 'कि अत 
विद्याओं के ग्रन्थ लस होगये ब्राह्मणों ने रूष्टि संवत्‌ को रक्षा बडे i 
यत्न से को जिसके लिये हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिये । उन्होंने ai 
समय से यह व्यवस्था करदी थी कि आयो का को डे कास विना निल 
संकल्प का पाठ किये सफल नहों हो सकता 


रों तत्सत्‌ श्रीत्रझणो द्वितीय महराद्ध श्रीववेतवाराह. करपे वेवर्स 
न्तर५ष्राविंशति तमे कलियुगे कलि ४थमचरणे अमुक. संवत्सराय. T 
मापपक्षाताथिनक्षललग्मददूर्तेःञरं कमे क्रियते। . . ai 
अर्थात्‌ ओं तत्सत्‌ ब्रह्म के द्वितीय आधे प्रहर से, aqu 
नामक कलप में, बेवस्वतसन्वन्तर में, अद्वाइसवों चतुय गी iU 
सेंऔर उस को पहिलो चौथाई में अमुक वर्ष, अयन, ऋतु, सास, ^ 


Ll 
a मे. जो 
-r cam aoma >>* "s a 













उपयेक्त नियमानुसार गणित करने से वेवस्वत सन्वन्तर wi 
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चतर्य गी में द्वापर के अन्त तक निम्न प्रकार रूष्टिवत्सर निकलते हैं; - 





६ सन्बन्तरों का ससय ९८५०६८८००० 
बेबवस्वत. मन्वन्तर के आदि को सन्थि | - १9२८००० 
ES चतुेगियों का समय | ११६६४०००० 
सपवी चतर्यगी के तोन युगों अथात्‌ कृत, त्रेता व | 
द्वापर का समय : ३८८८००० 
कल योग अथात्‌ रूष्ट्यपत्ति से लेकर अद्वाईेसवीं 
pru के द्वापर तक का ससय. | E १९७२९४४००० 


अब यह जानने के लिये कि कलियग. का .आरम्भ हुए कितने 
ed बोते कुळ ग्रन्थों के प्रमाण उद्घत करते हैं। | 

( ९ ) सिट्टान्तशिरोमणि नामक ज्योतिष'के ग्रन्थ में लिखा है किः- 

याताः पयमनवा युगांन ' भामता न्यन्यद्युगाप्रलय १ नन्दाष्रान्दु 
गुणास्तथा शकनपस्यान्ते कलवत्सर N | 
': अर्थात छे मन्वन्तर बीत चके सातवां वत्तेरहा है उसकी सत्ताइस 
चतय गी बीत uad तथा अट्टवाइसवीं के भो तीन यग वीतगये हैं और 
चौथा कलिय ग है उसके भो शाका शालिवाहन के आरम्भ तक ३१९9९ 
वर्ष बीतगये हैं । अब शकवत्सर (संवत्‌ ९९६४ विक्रमी में) ९८२९ है अत- 


एव ३१३७९+९८२९--४७०८ वर्षे कलियुग को आरम्भ हुए वोते। 
(२) संस्कृत के प्रसिद्ध कविकालिदासजी अपनो ज्योतिविदासरण. 
नामक पुस्तक में जो विक्रम के संवत २३ को लिखी है लिखते $c 


वर्ष सिन्थुरदर्शनाम्वररुणोया. ते कलो संमिते । 
मासे माधव संभितेऽत्र विहितो ग्रन्थ क्रियोपक्रमः ॥ 
अर्थात जब कलियग़ के ३०६१ वर्ष बीत चके थे तब में ने माधव 
(वेशाख) सास में यह ग्रन्थ. पणं किया । 00 uu 
खतएव ३०६५--९०६४ संवत्‌ 'विक्तमो =५०३१२३=५००८.  # ` 


उपरोक्त प्रसाणों के अति रिक्त अन्य बहुत से आयं-शाखों को साक्षी 
f विक्रम संवत्‌ १९६४ Yo तक कलियुग को ५००८ वर्ष बोते इस 
लिये रूष्व्युत्पत्ति का समग्र निम्न प्रकार निकलता है। `. 


5 vi 


सष्टयत्पत्ति से लेकर अट्वाइसवों i 
घतयगो के द्वापर तक का ससय `|. १९५२९४४००० 
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२२ ॐ भाषारामायण का उपोपूघात २% 
संवत; ९९६४ विक्रमी तकः कलियुग. E 
के व्यतीत gu बत्सर | * ५००८ 
कुज्ञ योग अथात्संवत्र८६४विक्रमी ` ४ ` ¬ 
तक स्ष्टयत्पत्ति का समय - . ` ९९१२९४९००८ 


यादि कल्प के वत्सर ४३२००००००० में से ९९१२२४९००८ वर्ष कम कर 
दिये जावें २३४१०३०९९२ वष शेष निकलते हैं और इतने दिनों तक 
हो यह w(E और वत्तेसान रहेगी I | 


भारतवर्षोय ऋषि मुनियॉ ने केवल एथ्वी:को सिं और स्थिति . 
के काल का हीः वणन नहीं किया किन्त उन्होंने इस सारे GEN . 


आय का भी निणेय. किया है जैसा :कि . सये सिंद्धान्तके निम्न शोको _ 


से विदित -होगाः--. - 
प्रमायुः शत तस्य तयाहारात् सख्यया । 
आयुषो5द्धामितं तस्य शष कल्पो$यमादिमः ॥सू० ९। २१ ॥ ` 
| MEE अथोत्‌ ऐसे १०० वर्षो के अहररोत्र को संख्या * से ब्राह्म आयु 
ed: कल्पित को गई जिसमें आथो आय झथोत: ५० वर्षे ठयतोत होगये हँ 
इस ससय ५९ वां ( श्री शवेतव्राराह.). कल्प वत्ते रहा है । 


बाइबिल के अवलोकन से विदित होता-है कि मसीह से नह. i 


२९४८ वषे पूर्वे हुआ है उसी पुस्तक में आदस से 


qzy के विषय लेकर लसक तक को ANANA अवलोकन करने 


में आधुनिक. विद्वानों 


की साची द्वारा इसाई से प्रकट होता है कि नह और आद्स के मध्य ९०५६ |. 


, असलमान भादिकों के बर्षका अन्तर हे चंकि अब सी ही सन्‌ _ १९०७ 
सिद्धान्तो का खण्डन । है हो सन्‌ .१७०७ हे 


अतएव इन तीनों का योग कर देने से ५९११ वर्षे . 


इसाइयों के सिद्ठान्तानुसार खूष्ट्यत्पत्ति को व्यतीत होते हैं । यूरोप _ 

को प्रायः सभी जातिये बाइबिलकी अनुयायी हें अतएव हसारे शास्त्रों _ 

के विषय में जो अन्वेषण उन्होंने किया है बह महाभष्ट आर NAT- j 
_ ननोय है । प्रथम इसके कि हम इस विषय में :कुळ कथन करें यह |. 








cd : सिद्धान्त को असारता 'दिखलावें 





होता है कि यरोप के भूगभेवेत्ताओं के ही - द्वारा इस | 





| =» उपयुक्त लेखानुसार १ कल्प का १ ब्राह्म दिन. तथा इतने हीं समय की एक राते की | 
न पक व्यतीत ३० अहोरावका एक मास ओर १२ मःसका एक ब्राह्म वर्ष काल्पित किया गया | 


कक के * ऐसे १०० वर्ष व्यतीत होने पर महाप्रलय होती है अर्थात्‌ जब ३६००० कल्प बीत जाते हैं तब |. 
O O समत्त ब्रह्माण्ड SE होजाता है | ४९ i 
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# 'भाषा-रामायणं का उपारंघात छ २३ 

( ९ ) spit विद्या ( Geology ) के ज्ञाता मोफ़ सर डे.सर साहिब 

प्रकाशित करते हैं कि स्काटलेरड के पुराने बरफ़ानो ढेरों में सनुष्यो 

को हड्डियों हाथो के जोड़ कीमिलती हैं जिन को 'विद्यमानता 

का 'विषय उत्तमोत्तम गणितः से २४०००० दो लाख चालीस: हज़ार बय 
निश्चित होता है । ( रिसांला थियोसाफ़िस्ट अक्तूबर १८७७ ) . 


(२ ) प्रोफ़ेसर एस० न्यूकोस्पं साहिब कहते हैं कि जबसे wrdto 


ठरडी होकर वनस्पति उगले के योग्य हुई तब से अब तक २००००००० 
दो करोड़ वर्ष बोते होंगे ( देखो सिक्रेठ डाकट रिन जिल्द्‌ २ सुफहा ६०४ ) 

(३ ) प्रोफ़ेसर लिचाफ साहिब कहते हैं कि एथ्वोको दो सहस्त्र 
अंश की गरमी से दोसौ अंश-तक को उष्णता पर पहुंचने के . लिये 
३९०००००८०८ चतो करोड वर्षं बोते होंगे ( (ue डाकटरिनजिल्द्‌ २.) 

(४ ) प्रोफ़ेसर रोड साहब कहते हैं कि पचास करोड़ बे बोते 
होंगे जब से यरोप में वनस्पति आदि उत्पन्न होना आरसरूभम हुई 
( देखो मिस्टर लोड का लेक्चर जो उन्होंने सन्‌ १८७६ सें जियोलो- 
Raa सोसाइटी सें दिया था) | 

( ४.) प्रोफेसर हक्सली :साहब प्रसिद्ध भूगभवेत्ता ( Geologist )- 


ने अन्त में यह निश्चय किया. हे कि दुनियां में जब सेवनरुपति उगना : 


आरम्भ हुईं उस से आज तक ९००००००००० एक अब वर्षे व्यतीत हुए 
होंगे ( देखो wes लाइफ सुफहा ९८० ) । x 

उप्यक्त प्रमाणों से बाइबिल और कुरान में खष्टि उत्पत्ति का जो 
ससय अत्यल्प वर्णित है उसका सली भांति खरडन होजांता है। वास्तव 


में योरुपदेश के परोक्षकों का अन्वेषण अभो पराकाष्ठा को' नहों _ 


यहुंचा है परन्तः तब सो हमारे निश्चित किये हुए ससय और उनके 
अन्वेषण में बहुत थोड़ा अन्तर रह गया है । एक ससय आवेगा जब 
वें ऋषि सुनियों' के बतलाये हुए रूष्टिकाल का समथेन करेगे । 


जिस संसय वेदिक-सुवन-सारुकर को अविद्यारूपो मेघसालाशं | 





बाइबल और कुरान ने झाच्छादित करके संसार. में अन्धकार का आधि- _ 
पत्य जमाया तो अत्यन्त आकुल होकर सनुष्यंचडुं | 
ओर प्रकाश का अनुसन्धान करने लगे । भारतवण में इस अन्धकार के 


-इम्वरीयज्ञान के पुस्तक 
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समय सें जो २ सतरूपी दीपक निर्माण किये गये उनका ठृत्तान्त पाठक _ टू 


आगे चलकर ज्ञात करेगे परन्तु अयावत्तं से इतर अन्यदेशों से जिन 


अवैदिक मतों को सृष्टि हुदै है उन के असेग्रन्थो में कुरान और बाइ-. | , 
बिल मुख्य समरे जाते हैं यद्यपि इन पुरुतकों पर विश्वास रखनेवाले. | 
सनुष्यां. में भो बड़ा सत भेद हे जेते ससलमानों m दहरिये, नचरिये 
इत्यादि ss सम्प्रदाय और इंजोल को छोड़कर पुराने अहद्नामे के मानने | 
वाले यहूदी इत्यादि । इसलिये हमें किसो नत विशेष से सम्बन्ध न रख _ 
कर उपर्यक्त पुस्तकों को हो परताल करना उचित है जिस से ज्ञात हो. | 
सके कि ये ईश्वरीय ज्ञान के पुसुतक हो सक्त हैं वा नहों a विद्वानों 
ने विचार करके निश्चय किया है कि इेश्व॒रोय ज्ञान वही होसफक्ता हे जो:- 
(९) सृष्टि को आदि में हो अर अन्त तक स्थिति रहे । | 
(२) किसी देश की भाषा ECT आर बह भाषा संसार की सब ० 
भाषाओं में उत्कृष्टता रखतो हो । ; | 
(3) उस में किन्ही विशेष पुरुष स्त्रियों के इतिहास और उपाख्यान र 
न लिखे हों । 
(४) उस का एंक आदेश दूसरे का खरडन न करता हो । 
(५) उस की कोई आज्ञा खष्टि-नियमअ'के प्रतिकूल न हो । ` 
(६) fadt at विशेष पर देसान लाने को शिक्षा उसमें न पाइ जावे। - 
(9) जोवहिंसा का उस सें विधान न पाया जावे। . 
( ८) किसी पुरुष वा जातिविशेष का पक्षपात न करतो हो।. 
( ९) सनुष्यो की विद्या तथा बुद्धि की ग॒द्धि करने बालो हों... 0] 
(९०) रृष्टि के सनरुत पदार्थो: से लेकर परमात्मए तक का ज्ञान उस | | 
सें पूणंतया वर्णित हो 00000 I2 mi 
अब हम उपयेक्त लक्षणों के द्वाराही पूर्व पुस्तकों को परीक्षा करते है। | ' 
कुरान-के विषय में प्रसिद्ध है परमेश्वर ने मुहम्मद साहब के द्वारा | 
उसे: प्रकट किया है.। मुहम्मद्‌ साहब जब सक्कू से सदोने गये थे हिजर | 
सन्‌ तभी से जारी हुआ है और इस समय हिजरी सन्‌ ९३२४ है अंत- | _ 
सिद्ध है कि कुरान को बने ९३०० वर्षे बोते | NE 
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इस पुस्तक में ९९४ qia और ६६६६ आयत में ११४ सूरत आर ६६६६ आयल इंसप्रकार पाईंजातोहँं:-_ पाइईजातौहैं:- 
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Jaga राजाओं और पेग़म्बरों के क़रिस्सेकहानियं। | ४० | ९०००-. 
लूट, खसोट, डाकेजनो, fate, जिहाद (प्राणादि | ९६ | RRRA.. 
दण्ड. देकर स्वंमतावलरुब्रो बनांना) सौर पण- | - | ` 
हिंसा इत्यादि ।॥ ` `` BRE 
बद्दुआशों (श्रापों) दोजख (नरक) और क़यरसत.| २० २०६६ 
( प्रलय ) के सम्बन्ध सें तथा काजे का पजन | | | 
करना इत्यादि ` docs» 
सौगन्द्रें (शपथो) के विषय से जो मुसलसानो का | ९५ | २०० . 
खदा वारंवार खाता हे । CP 
ferai तथा. मुहम्मद साहब. के गह-सस्बन्धों . २४ | oo 
-कगड़ों के विषय में। .  : FT 
बहिश्त ( स्वर्ग ) हूरों ( अप्सराओं ) गिलसानो | ५ | .९६५० 
(खुबसूरत लौंडों) तथा दूध और शहद (सध) को | |. 
नहरों के मिलने के वादे जो काफिरों # के सारने ' |. 

वाले मतलसानो से किये गये हैं। | A E EE 
इश्वर प्राथेना तथा दुआओं ( आशोबोदों ) के | ४ |- ९०० ' 
| : सें. iE नम जम 


E “योग ला (ही 


बाइबिल-इसके दो | खंड हैं एक पुराना धर्स-नियस और, दूसरा _ 


नया-नये घसे-नियस में ससोह का जीवत वृत्तान्त भत्ती, साक, लक 
ओर योहन-उसके चार शिष्यों द्वारा लिखागय है तथा उसमें न्य बहुत 
सें पत्र सस्मिलितं हैं यह भाग इंजोल कहलाता है। पुराने 





wm e. 'नियस 








राचे .घसे-नियस | 


में ९“तौरेत! अथात्‌ उत्पत्ति, यात्रा, लय, गिनती सः समुएल 55 amsa 














_देश को युस्तक आदि सम्मिलितहैं और यह सब मिलक 


नक पक ता 
i C X Qe irf : 2 » 7 , E i 
Rr aeaa oS 
लेता हैं. 4 कि शद. से.ले i Tax 3 As $ Fi Bl 
E E T 2$ 


Ta 
egt अर - ` कर भुसा 
x AUN r + id à 
Eu र 
i] ५ 


_ शुस्तकों का-सड्भूह है २'जबूर' जिसमें काल के समाचार, ऐयूब और उप- | 





x LA 
v E ५४५95 Aes 


_ कहलाती हैं-ज़ब्र को दाऊद बादेशाह ने बनाया है जिसे बने हे 2 


भु 
^N A 





< "i 
Z ERRIN B 


v 

* 

7 She 
ages 

Ax; 20 $ ली ` 
{Da £ 

A -P 


33 





Ta 


>) RSD 


२६ ॐ भाषा-रामायणं कां उपारेघातं ॐ 
तक व्या इशवर ने लोगों को सूखे और असभ्य ही CET और उन्हे | 
कोडे ज्ञान नहीं दिया और सूसा रचित तौरत के पश्चात्‌ जबर | 
की और तत्पश्चात्‌ इंजोल को प्रकट करने की उसे क्यों अवश्यकता | 
हुईं । सयं चन्द्रादि नक्षत्र जिन्हें परमात्मा ने एकं धार रच | 
दिया. वारंवार बदलने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी परन्तु. 
ज्ञान को उसने क्यो. वारंवार बदला? वास्तव में इस लोगों ने 
परमात्मा को पूणे जानो समका छी नहीं ay सनुष्यवत्‌ अल्पज्ष 
ससक्त लियाहे 'कि.कभी ना. ससक से कुछ जोर कभी कुळ आदेश करता है, 
अब हस'बेनिल के प्रसाणों से कुछ उन लोगों के चरित्र वणन करते | 
हैं जिन्हें देसाई और मुसलमान दोनों ने ही अपना पेशस्बर सानां है। | 
( ९.) आद्सने इश्वरः को आज्ञा भंग को और बश अदनसे निकाला | 
गया । उत्पत्ति ३। ९७ N | 
(२) नह से अपने सम्जन्धियों को नौका पर न चढ़ने दिया आर सब | 
को सरवाया । अंगरी सद्य ( शराब ) .पोकर हास तथा अपने | | 
भाइयों के सामने: नंगा हो गया । उत्पत्ति ७ । २४-२२ ॥ | 
(३) अबरिहास ने अपनी. बहिन से विवाह किया और उसे बहिन 
हो कहता रहा और ET था । उत्पत्ति g ९९-९३ ॥ | 







किया ९९ । ३३-३८ ॥ | 4 
(५) इज़हाक ने अपनी स्त्रोको बहिन कहा और अपने बडे quw 
; स्वत्व छोटे को दे दिया ॥ उत्पत्ति २६ । ६-८ व २9॥९-४० | 
( ६) याकबने अपनी दांसियोंसे व्यभिचार किया guar (aaaf i 
के इेश्वर? ) से कुश्ती लड़ता रहा. र अपने सामा को. पुत्री के| 
प्रेम में वषं सेवा वृत्ति को । उसकी बेटी. दीन, ने हंसूरके बेटे. 
सिकस से व्यभिचार किया । उत्पत्ति पवे २९-३४॥ | 
(७ ) दाऊद नबो ने ठरियाह को खीके साथ व्यभिचार किया जीर 
उर्यांह को मरवांया । संमुएंल २ पवे १९ आयंत २ २५ ५ 
(८) दाऊद के.बेटे “ अनत XU ने बीमारी का बहना करके अपने 








: कुकसे क्रिया । - NAUN २-पव १३ आयत १-१४ ॥ r. 
- (€) हज़रत Sur को साता मरियम s क्षे सांथ संगनी . ह 
7 “शो परन्तु वह विवाह के पूव ही गर्भवती हो गई) भत्ती "d c 








— आपरस्तों का सत संसार में विद्यमान था| इस मत को उत्पत्ति IE 
.दुश्तःपैग़स्बर-से -सानी .जाती हे जिसने कि इस:सतः को शिक्षाके | 


# भाषा-रामायण का उपोदघात ४ २७ . 


(९०) हज़रत इसा ने एक आदमी का गधा चुरवाय६। मत्ती २९११-७७ 
अब हम बाइबिल की. केवल एकही सभ्यता से गिरी हुई Om 
._ : का उदाहरण देकर अपना कथन समाप्त करते gu | 
(s) यदि कोई समझे कि सें rust कल्या से अशुभ: काम करता हू 
जो. वह स्यांनी हो आर : ऐसा होना अवशय हे तो वह wt 
वाहता है सो करें उसे पाप नहीं हे ॥ करजलिययों «tq we 
आयत ३६ | ३9 
ww wee में सवंथा ऐसी अश्लील औौर युक्ति-शून्य. बात भरो 
पड़ी हैं जो सनुष्यों के शभाचार और विचारों को सबंधा STEGRX देली हैं 
सला जिन पुस्तकों में अपनी पुत्री के साथ अशुभ कास करने का उपदेश 
वर्णित -हो वेःदेशवर तो क्या किसी विद्वान्‌ और सदाचारी पुरुष को 
भी बनाई हुई नहीं हो सकतीं। जब संसार में अविद्यान्धकार को 
वृद्धि होती 'है.तो वेद विरुद्ध ऐसे ही अनेक सत उत्पन्न हो जाते हैं 
और जब. वेदिक मातेरड क्रा उद्य होता है तो स्वतः नष्ट हो जाते 
हैं जेसा कि सनुस्सति के निम्न लिखित श्लोकों से विदित होगा: 
या वेद qm: euer याच कारच SESS! ` ` 
: “संबीस्ता निष्फला प्रेत्य तमो निष्ठाहिताः CA: ४ 
“उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च मान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
` ` तान्यवीक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ 
iis सनु० अ० ९२ शंलो० ९३। ०६ | 
` अथोत जो स्सतिये और दर्शन वेद्‌ विरुद्ध हैं वे. सब ही परलोक 
के लिये व्यर्थं हैं वे उत्पन्न होतों हे और नष्ट हो जातो हैं। क्योंकि 


गिरे हुए समय के विचार होने से वे सब सिथ्या हैं और फल देने. 


 बाले नहीं हैं। ',: 
जब हम जबर और तौरेंत का अवलोकन करते हैं तो हमे सज्ज 


'सियों ( पारसियों ) के सत के अनेक (ug यत्र 
` ज्ञन्दावस्या भी वैदिक 
` ज्ञान की छाया लेकर ब- 


शल का 7 पुस्तकों के बनने से पूंवे भज्जूसियों:अधोत आाति 





लिये “हु न्दाबस्था' या “सफरंगद्सातीर'नासक घसे-ग्रन्थ.को लगभग 


(ori p pee 
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vu उसमें पाये जाते हैं । अतएव स्पष्ट है कि इन. | 
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१००9. पांच सहस्त्र वषे बीते रचा था । इस पुस्तक के अवलोकन सै f 
fana होता है कि यह पुस्तक वेदिक सिड़ान्तों की छायां लेकरही 
रचो गद्रे है क्योंकि इस में बेदों का नास लिखा है, चार वण का | 
नानं सी पाया जाता है, यज्ञोपवीत का विधान हे और हवन' के. 
लाभ घणेन'किंये गये हैं, आवागसन को साना है तथा गोमांस के | 
भक्षण का भी निषेध किया है।: ज़ न्दावर्था में अनेक शब्द्‌ सादर, 
पिदर, हफ्ता, बाज, अज़म आदि ऐसे आये हैं जो संस्कृत-के- साठ, 
fuu, सप्ताह, वाहू, अहम्‌ आदि शब्दों से बिगड़ कर बने हुए : स्पष्ट | 
प्रतोत होते हैं। निदान जमेन:देशके प्रसिद्ध विद्वान्‌ संक्ससूलर स 
हब लिखते हैं किः- 

I still hold: that ihe name जन्दू derived from geg: | 


"अथात मेरा अभो तक -चिशवास है कि पारसी शब्द “ज़ न्दू? mb 
उत्पत्ति संस्कृत शब्द (er, से gu हे । अवस्था शब्द संस्कृत का है | 
जिसके जथे कानन के हैं अतएव जो कानन कि छन्दो में रचा. गया 
है उसका नाय“ ज़ न्दावस्था , है। इस के अतिरिक्त गो, उक्षन्‌, पव 
चद्य, नमस्ते, वरुण, वृत्रहन्‌, बाय, गाथा. आदि अनेक शब्द्‌ यथा तथ्य | 
ज़ न्दावस्था में पाये जाते हैं गोमेज ( गोभेथ.)कर भी वर्णन आयए है परन्तु 
वहां उसके अथे भूसि खोदने के लिये गये हैं गाय को वघ करने के | 
नहीं लिये गये । एक&रुथान पर .लिखा है कि ज़रदश्त. पेशस्बर का. 
व्यास जी से मुबाहिसा ( शास्त्राथे ) हुआ था इत्यादि अनेक प्रमाणं 
से सिद्ध होता है कि ज़न्दावस्था कुरान और बाइबिल. से पुरानी है 
आर वेदिक शिक्षा को छाया लेकर WE गडे है। "T 

















A शकी सी प्राचीन काल में कहां से | कहां तक्र जी जाती rd : | 
arara रेशकी सीमा ४. 
...„ इतिहस। ga करते हः- ` .. x 
SUE समुद्रा वे पर्वादासद्रातु पर्चिमाम्‌। `” 0707005] 
ERU लेकर पश्चिसके समुद्र पर्यन्त और “उत्तर. 
हिमालय य्‌ DESS b लेकर t: i iu दुक्षिणीय पवत m "VW ui जितने देश EP अप | 

वत्त देश कहलाता $* t BTSs 
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४ भहाभारतादि ग्रन्थों के अवलोकन से विदित होता हे कि wit 
के आदि से ही आप्ये लोग इस देश ने वास करते चले आये हैं-इसो 
क्रारण यह देश आयोवत्ते कहलाता हे । उपयेक्त ग्रन्थो में यह भो 
लिखा है.किं रूंष्टि की आदि से लेकर महाभारत के yg पयेनत-आय्ये 
लोग :ही इस समस्त भूमणर्डल का चक्तवत्ती राज्य करते रहे हैं | जिन 
में से अनेक प्रतापशालो सस्नाटोंके नाम भो उपयुक्त ग्रथों में लिखे पाये: 
जाते हैं.। सम्प्रति भारत का अति प्राचीन इतिहास उपलब्ध नहीं होता 
इस लिये यरोप के अनेक: विद्वानों का कथन है कि आयावत्तेदेश के 
निवासी; जो. .अपनो सभ्यता को इतना प्राचीन, बतलाते हैं इस 
में बहुत कुछ अत्युक्ति है, और अनेक 'विद्वानोंने यह भो सिद्ध करनेकी 
चेष्टा को है कि प्राचीन आयां ने इतिहास को उत्कृष्टता का पूर्णतया 
अनुभव नहीं किया. इसी कारण उन के. पास ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं 
पाये जाते। जो लोग आया को.सभ्यता और उन के. निधोरित aià 
संबत्‌ को सत्यता सें सन्देड करते हैं यह. उन का भ्रम है क्योंकि हम 
यरोप देश के अनेक भगभवेत्ताओों को .साक्तियं देकर सिद्व कर um हैं 
कि: भ गभे विद्या ( Geology )के अनुसार भी रूष्टिको .उत्पन्त gu um 
अरब वर्ष त्यनते समय कदापि नहीं बीता और जो मनुष्य यह कह कर 
fa mA लोग इतिहास . लिखना नहो जानते थे * उन्हे असभ्य 
fug करने कोः चेष्टा. में लगे हुए हे उन्हे फरांसोसो विद्वान्‌ सि० ओएि- 
यणटलिस्ट ( Orientalist.) के इस कथन परं च्यान देना चाहिये कि 
जब “हिन्दुओं ( आया ) में इतिहास लिखने को परिपाटी हो नहों . 
थी. तो अब्बुलफ़्ज़ल ने हिन्दुओं का प्राचीन इतिहास feret क्रे लिये 
सामग्री कहां से प्राप्त की थो?» करनल ETE साहब भो “राजस्थान? 
नामक इतिहास की भूमिका सें लिखते हैं कि “हिन्दु जेसी: बड़ी: हो 
सभ्य जाति के लोग जिन में सद्विद्याओं का पूर्ण रूपेण प्रचार था और 
जो शिल्प, कविता एवं सङ्गीत शास्त्र आदि अनेक कलाओं से स्वयं हो 
 अभिज्ञ न थे वरञ्च दूसरों को भी सिखाते-थे क्या वे अपनी ऐतिहासिक 
घटनाओं अर राजशासन के कार्या. को लिंखने को साधो ien रोति कुळ 
भी न जानते रहे होंगे? यह तो रहे निष्पक्ष fas mm 








न; Su = fq E i A k ५ ; z į k ही i. 3 | 
लोगों DSC I PUTEM LAREDO 3*4 
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हासोंके क्या यह सत्य है कि आय्य NAE क 
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३० . ४ भाषा-रामायण का इपोदघांत # 
ने इतिहास लिखने की ओर ध्यान नहीं (qur? जिस देश सें रासा- 
यण और सहासारत जेसी इतिहासों को दो बड़ी २ gem मिलती | 
S जिस देंशमें ९८ पुराण और उपपुराण जसे. ग्रन्थ अनेक उपरूयात्रों 
अर राज-वंश-तालिकाओं से पूरित इस समय पाये जाते हैं क्या सरू | 
है कि उस देश सें कसी वास्तविक ऐतिहासिक ग्रन्थ विद्यसान न होंगे? 
वास्तव में आयावत्त में प्राचीन अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थ विद्यमान घे 
आर यदि वे te जेनियो और यवनों द्वारा नष्ट नं किये जाते तो हम | 
रूष्टि की आदि से लेकरं महाराज एथ्वीराजके'ससय तक का मुकस्सिल | 
एतिहास 'पाठकों की Rar में प्रस्तुत कर सकते परन्तु. शोक कि. 
इन वैदिक-धने-बिद्वे षी संलिनात्साओं ने : दन ग्रन्थों को नष्ट कर | 
के इतनी हानि इस देश को पहुंचादे जितनी कि एंक २:पुस्तक के 
बदले में दो २ आये पुरुषों का-जीवित अझि संस्कार कर देने से मेरे | 
विचार सें कदापि नहीं पहुंचंती। इन अविवेकी पुरुषों ने ऐतिहासिक | 
पुस्तक ही नष्ट नहीं किये वर “अनेक विज्ञान और कलाकौशल के 
भ्रन्यभी नष्टकर दिये जो इस समय नहीं पाये जाते। वेदों की १९२७शाखाय, | 
मानव-ग्रहःसन्र, ज्योतिषके कहे. अपूव ग्रन्य,घनुबद (युंदु UTAT geni 
आदि अनेक wed इस. समग्र :त्हीं “मिलते । ` किसी; ससय सें एक, 
“भत-भाष?:नांसक इतिहास. का पुस्तक; लिखा गया था वह .सो दर क्‍ 


EIC २ 
NN 






















ससयःनहीं मिलता ।:वत्तेसान भविष्य-पुराण :में “जिस प्राचीन भविष्य 
पुराण का वर्णन पाया जाता:है वह भो सम्प्रति.ठपलब्ध EUR 
उप्यक्त पुरुतकों का seu तो "इसने ;इस लिये:कर!दिया “क्षि उनि 
नाम इस समय केः वंत्तेसान :घुसुतकों में-सिलते हैं परन्तुनही कह, सतत 
`कि : इनः क्रे अतिरिक्त और क्रितने- ग्रन्थ: रत्न; नष्ट कर दिये:गये हैं; इर | 
समर जो; अः सद्गागंवत्तः आदिः १८: परण के : पुस्तक - मिलते हैं जात 
शेतिहासिक-वत्त-यथातध्य:सान्तने योग्य - नहीं हैं क्यों कि इसारा विचारी 






सलसातों नेः ऐतिहस्सिक ग्रन्थो-को नष्ट, करदियर तो आही 
| ऐतिवहासिक-वत्त:जो उन्हें onere p fant ज़ेंसे 

'लेख बढ़ m yd: इन्द्र, -उत्नासुर, गौतम, झहल्या-जौर fag st 
mt राजाओं जाओ: इतिहास हास जो पुराणों d etu हैं:हमारे -इस.: v न्‌. j 
-क्योंकि-वे-वासतब.. में. ऐेतिहा डिक घटना. | 
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नहीं हैं वरन वेदों और ब्राह्मणादि ग्रन्थों में अलङ्कार रूप में उनका 
वर्णन आया है । इस के अतिरिक्त इन पुराणों में अनेक साम्प्रदायिक 
कगडे sue शेव, शाक्त और qure आदिकों के पाये जाते हैं और विधि 
निषेध की .आज्ञायें सी इनमें ठौर.२ भरो'पडो हैं जो कि पुराणों का 
विषय हो नहीं QNO | "Og | 


संगरच प्रतिसगश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
चंशानुचारितश्चव पुराणां पञ्चलक्षणस्‌ ॥ कमपुराणा 0 
अध ( सग) संसारः को रचना ( प्रतिसगं ) लय ( बंश) smarter 

(acao) स॑न्वन्तरों का उपंकथन ( 'बंशा० ) dud होने वाले घुरुषों 
के चरित्र जिस सें यह पांच बातें हों वह पुराण कहलाता है । 
— gdm wu से विदित है कि.इस ससय जो पुराण पाये जाते 
हैं वे पौराणिक लक्षणों से यक्त नहीं हे आर जिन पुस्तकों में अनेक 
garna एवं we और संष्टिकम के विरुद बात भरी पड़ी हैं और 
एक को ऐतिहासिक घटनाय और वंशावलिये दूसरों को ऐतिहासिक 
घंटनाओं अर वंश-तालिकाशं'से. नहीं "मिलती हैं ऐसी qur 
उनके कथन का सवश सें प्रमाण करना हमारो भल है आर यह सब 


जाते हमारे विशवास को और भो दृढ़ कर देती हे. कि उनसे पहिले 


इतिहास के अनेक ग्रन्थ अवश्य विद्यमान होंगे । 
अंब हम यवनों दारा आए ग्रन्थ, के WE-WU किये जाने विषय 
में कुंड साक्षियं उद्धत करते हैं:--- d 


(९) आनरेबिल राजा शिवप्रसाद जी” सो6 wuo आई० लिखते 


हैं किआत्स तत्तव, ज्योतिष, गणित, भूगोल, खगोल, इतिहास, नोति 
“व्याकरण काव्य, अलङ्कार, -न्याय; नाटक आदि के अच्छ २ ग्रन्थ 
 (भारंतवषे में) मोजद थे परण्त मुसलमानों हिन्दुओं 
के सब शाख नष्ट कर दिये गये (देखो भंगोल इस्तामलक) ॥ 





(३) फतहात फोरोज़शांही में लिखा है कि फोरोजशाह तुगलक 





ने कोंहानें में हिन्दुओं की पोथियां पंक qu 7 7 0 | 
| केज र के ते डत कते : ded ' पुल CR Y REN 
| (३) कश्मोर के पंडित कहते हैं कि यहाँ पर संसलंसानां. तकल ` 
es x लकडी ILLI | अर » ArT « , Fd. LE. Ra $ »n t Sa 3 *क ५ y ud 
बचने के लिये लकडी और cup अंसल्य पु्त्वको थे... 
EU 3a n4 ५ 5:२७ aiuto T m pa 24 piv AD : Feet SN *- x Fi MONT 

XE 3 Li qu दिया iie का ries LP ETNA, 
x E er ^ ८: > To, Cx» PX 
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मी paraa लेकर संसार में स्थित. हो रहो. हें।'जिस प्रकार 


~, 


^ 

.* 
७७ का 
कै शं 
e 


(४) अलाउद्रीन खिलजी ने अनहलवाड़े पहन के प्रसिद्ध पुरुतका: | 
लय को भर्म कर दिया । Bos ; | 

(९) सैयद्‌ गलम हुसेन अपनी मशहूर तवारोख़ 'सेरेसताखख़रीन | 
को जिल्द अव्वल पृष्ठ १४० पर लिखता है कि औरंगज़ ब को.जब झरे | 
जहां हिन्दुओं के पुस्तक हाथ लगते हैं जला देता है। K 

(६। रायबहादुर शरचन्द्र दास भारतवषे के प्राचोन विश्व विद्या: 
लयों का वणन करते हुए 'लिखते हैं कि “बढ गया? में एक नौस ज़िला 
लाइब्रेरी थो और इसी प्रकार का एक पुस्तकालय 'नालन्दह' में भो 
था जिन में बौद्धमत को पुस्तकों के अतिरिक्त आचोन समय :को | 
अनेक उत्तम से उत्तम पुरुतक विद्यमान थो. एवं दोनों सै. वढ. कर | 
“आद्न्तपुरी' के ग्रन्थ-भाणडार सें प्राचीन पुस्तकों का सङ्गह था परन्त 
सन्‌ २२०२ Xo में जब कि बर्तियार ख़िलजो के सेनापति. मुहम्मद 
बिन सास ने इस प्रान्त को विजय किया तो उसने आज्ञा दो कि j 
ससर्त पुस्तकें जला दो जावे निदानं भारत को लाखो और करोड़ों | 
वर्षे को कमाई को इस पापात्मा ने एक दुस में भरुमोभत करदिया। | 



















3 


( देखो सरस्वती जलाई १९०६ TE 3.) ves 
... इसी: प्रकार के अनेक प्रमाण Hed RH जासक्त - हैं-प 
स्थानाभाव से हम इस विषय को यहो समाप्त किये देते हैं । 0 
परमात्मा को. सष्टि.में हस कोडे वस्तु ऐसी नहीं: पाते जो निरा- 
चार स्थित हो । यादिसघन-लता-कुञ्जों आँ रःगगनः 

ss क भेदो-विशाल-वक्षो को. हम...अत्यच्च-शेल-शिखरां 
नष्ट करन में गोरी के आश्रित अवलोकन करते हैं तो वे -अति:प्रव z 


ज्ञांतिया की कुंटिलनीति 
RASA. st Biel दोघेकाय पवंत-सालायें भो भगवतो- | 





ja "निराश्रित $ 


[निवासी ` 
Acceda cd; ०१८ 

- t B वासो रेड. 
आलिया फे 


ॐ भाषा-प्रमायण का ARNA | ३३ 

और यरोप देश को जातियों ने जिन्होंने अपने इसिहासो को रक्षा 
की है शनेः २ उन्नति के सोपान पर wg रही हैं। कुळ समय वोता कि 
विलायत के कतिपय समाचारपन्नों में इस पर विचार चलो था कि 
गोरी जातियों की मनुष्य संख्या अढनिंश बढ़ती चली जा रही है 

त में इन के लिये इतनो भ'सि कहां से आवेगी? उन्होंने निश्चित 
किया कि एशिया इनके रहने को उपयुक्त नहीं है क्योंकि एशिया दा 
प्रायः प्रत्येक देश अपन इतिहास रखता है अन्त में उन्होंने अमेरिका, 
अफ़ीका और आस्ट्रेलिया के देशों को इस के लिये सनोनीत किया 
जहां के निवासी असभ्य और जंगली हैं तथा अपना कोदे इतिहास . 
नहीं रखते, इसका दूसरा अथे यह भो है कि गोरोजातियों का सदा 
सवेदा यह प्रयत्न रहता है कि हम से भिन्न जातियों का इतिहास सर्वे- xe 
तोसावेन नष्ट होजावे । क्योंकि जब तक विजित जाति के पास अपना 
इतिहास उपस्थित हे विजेता जाति कभी अपना राज्य निष्करट क नहीं 
समर सक्ती । जिस प्रकार एक जाति अपनी प्राचोनता के गौरब का 
समरण रखती हुईं भिन्न जाति को आधोनता वहु-काल-पर्यन्त स्वोकार 
नहीं कर सक्ती उसी प्रकार एक थमे को मानने वालो जनसंख्या अपने 
से भिन्न घर्मोबलम्बियों को अधीनता (:यदि वह . संख्या में उस' से 
अत्यल्प. न हो ) कदापि स्वोकार नही कर' सक्तो । निदान सारिस 
साहब जो इरिड्या कोन्सिल में हैं कहते हैं कि | 

If & conqueror practises a different religion to tlie majority 
of his subjects, and js determined to reserve the privileges of 
command to the followers of his own creed; his best policy will 


be to convert, by force if neccessary, all his-subjects to that 
creed; by that means he will.securehomogenous:empire 


अथात्‌. यदि विजेता ( राजा ) का धसे भिन्न हो और वह अपना | 
राज्य अपने सहधसिंयों द्वारा रखना चाहे तो सर्वोत्तस नोति यह होगो ः 
कि विजित ( प्रजा ) को अपने: चमे का अनुयांयो कर डाले यदि यह | 
_ काये सरल रीति से साध्य न होतो बलाल्कार ( ज़बरदुरुती ) किया । | 
जावे । तभो एक प्रकार का राज्य होकर सदव रहेगा । के | 
यद्यपि वत्तेमान राज्य व्यवस्था के विद्यमान होते गवनेमेणट के cf 
विषय में यह कल्पना करनी 'कि यह उसका सत है अन्याय है परन्त | 
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_ हाये ! पादास्या अयो० ११२। २१॥ TÀ पुत्र! सहानुज ॥ आरणय० | 
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EC 


जो गोरे-कंमेचारी हारे कपर शासन करने के लिये भारतवर्ष में आते 


हैं उन्हें इस बात की अहनिश चिन्ता लगी रहती है कि ३३००१०३४० 
तँतीस करोड़ सारतवासियरों पर 9०००० सत्तर हज़ार सिविलियज तबतक | 
निष्करटक शासन नहीं करसक्त जब तक उन्हे अपने इतिहासों से घरा. 
उत्पन्न न होजावे और वे सबही हसारे सतावलस्बी (देसाई ) न जनजावे 
निदान उचको श्रद्वा उन के धामिक तथा ऐतिहासिक ग्रन्थों से दूर 
करने के fud “ हणटर साहब * आदि योरुप के विद्वानों ने जो | 
भारतवर्ष के ऐतिहासिक पुस्तक लिखे हैं उचका किञ्चित सारांश हस | 
यहां प्रकाशित करते हैँ: - | 
(९१) आस्पे शब्द्‌ संस्कृत के आर शब्द से बना है जिस के आथे हल | 
के हैं उस समय यह लोग कृषिकसे ( wet) करते थे इसी लिये इन | | 
का आय्ये चास प्रसिद्ध हुआ d 
_ उत्तर -आसय्ये शब्द आर शब्द से नहों निकला वरन्‌ “ऋ चात्‌ सें 
"appe? प्रत्यय लगाने से सिद्ध होता है और इस के जथे स्वामी, गरू, | 
पूज्य, श्रेष्ठ, शाल्तिचित्त आदि के हैं जैसा कि geda सहाच्िधिः | 
नामक संस्कृत कोष में लिखा हैः -- 
आय्ये # qo RATIA । स्वामिनि, गरी, सुहृदि च । श्रेष्ठकुलोत्पन्ने, पूज्ये 
' SIE, सङ्गते, नाट्योक्ती सान्ये, उदारचित्ते, शान्तिचित्ते, ^ क्तेठ्य- 
माचरन काससकत्तेठय सनाचरन । तिष्ठति प्रकृताचारे स वा आय्य 
wie cue? इत्यक्त लक्षणे जने च त्रिश॥ ` | 
^ इसके अतिरिक्त आपषंग्रल्थों में सी कहीं आय्ये शब्द कृषक के अथे 
में ग्रहण नहीं किया गया है वरन्‌ उपयेक्त अर्था सें ही आया है यथाः- | 
आर्यपुत्र | पिता माता ॥ वा? अयोध्या कारड २७। d अधिरों | . 













४३ । २॥ सरतस्यायं घुत्रस्य /.आर० ४३ । १८॥ इत्यादि 











रत ' o अनेक स्थलो पर झाय्ये शबद पूज्य, श्रेष्ठ, शान्तचित्त -और: 
दारजरितादि आशा में eror किया गराः है, जिन०प्साणों को हन | 





i न 5 भाषाऱ्रमायण का उपोद्पात. * | ex 
_ श्थानाभाज से यहां पर Su RU नहीं करते। संस्कृत में. “आर” कोई थातु 
भी नहों है अतएव सिद्ध है किंइस शब्द का गढ़नेवाला संस्कृत से अन- 
भिद हैं और आपेग्रन्थों केतोः मानें उस ने कभी दुर्शन.हो नहीं किये! 
( S) sm लोग इस देश केआदिस निवासी नहीं हैं किंन्तु सध्य 
एशिया के पश्चिमोय भाग (तुकिरुतान) से यहां आकर. आजाद हुए हैं। 
O उत्तर-शा्या के किसी ग्रन्थ में यह नहीं लिखा कि आये: लोग 
Sure वा तकिस्तान से आकर. यहां आबाद हुए हैं वरञ्च अनेक पुस्तकों 
सें लिखा है कि आया ने इस देश को. बसाया है जेसा क्रि सनुस्खति . 
छे. निम्न झोक से. विदित EDT 
सरस्वती g ANART । 
तं दृवनिर्मित देशं ब्रह्मावत्त. प्रचक्षते.॥ ₹। ९७ ॥ | 
अर्थात्‌ सरस्वती और दूषद्दती (IAUN) दोनों. नदियोंके. सध्य. 
का देश जोः देवों ( आयो ): ने बसाया. है ब्र्मावत्ते. कहलाता हे॥' 
उपर्य. श्‍लोक सें “तं देकनिसिंतं Wu», वाद्य स्पष्ट बतला. रहए 
है कि आया ने ही इस देश को बसाया है। जब आये ग्रन्थ इसः 
बाल को साक्षी दे रहे हैं कि आय्ये. यहां ळे. आदिस निवासी हैं तबः 
विदेशियों को ग्रसाणशून्य बातों कोः कौन HU पुरुषः सानः सक्त 
है? यदि आयो के फ़ारिस ( इरान ) के निकट आने जाने के कुछ 
चिन#मिल भी जावें तो वे. भो विदेशियों का पक्ष कदापि qu नहीं 
कर सकते क्योंकि प्राचीन आय्ये यद्दु आरः व्यापार आदि के लिये 
भरतखण्ड को सोसोझडून. करके दूर देशों सें जाते थे और बहुत से 
आस्येपुरुष इरान, तूरान, आदि देशों. में यहां से. उठ कर. जा. भो 
बसे थे जेसा कि. मनु. जो ने लिखा हैः . 


शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ४ ` 
वृषलत्व गतालोके ब्राह्मणादशेनेन च ॥ 





+ फारसां भाषा के बिराएर, पूर, सर, चरम, आतर, गन्दुम, शीर, झाख, MET, खर, WII, 
बहमन आहि अधिकांद Ter संस्कृत के आठ, एत्र, पिर, चक्षु, अप, गोम, शीर, शाखा, अइव, रर, ——— 
सृगाल,वाहमान्‌.भारि दाब्दों से विगड कर बने हें इसी प्रकार के अन्य भी-चिहनों से आर्या का दूर 
देशों में जा वसन! ही सिद्ध होता हे परन्तु जो इन चिहों से यह हें कि आये ईरागसे | 
यहां भाकर आबाद हए हैं यह उनका भूमहे। |“ | | | ` 
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[एड्काश्याइड्राबंड।: काञ्याजा यवना, शाकाः । 

पारदा WESS: किराता दरदाः खशा ॥ ९० । ४३-४४ 
अर्थात कितनी ही छजिय जातिय क्रिया का लोप होने अर्थात 
वैदिक संस्कार न करने और मद्य मांसादि का सेबन करने से टषलत्व 
(aga ) को प्राप्त होगडे वे इस ससय पौणड्क (मेदिनोपर प्रदेश) 
ओड (वटक) द्रविड ( दक्षिण देश ) atras (अरब) यवन ।यूनान) 
शक (तक्िर्तान)णःरदु(चीनकाएकरूणड) अपहूव (काबल) चीनाः (चीन). 
रात (Ama परगनः) द्रेद (भूटान) तथा खश (इरान, में बसती हैं ॥ 
( ३) आये लिखना नह जानते घे. और अपनो सन्तानों को | 

वेद्‌ सन्त्र कण्ठस्थ कराया करते थे ॥ |. 
उत्तर -आ्ाय्ये लोग वेद्‌ सन्त्रों को ख्य! इस ससय करठस्थ नहीं | 
करते P द्रविड देशसे we क्राह्मशपुत्र अब भो वेदोंको करठस्थ करते 
हैं तो दया इस का यह अथे है कि वे लिखना wel जानते? प्राचीन 
समय के जो वाण मिलते हैं उन पर राजाओंके नास खदे हैं तो क्या 
यह उनके लिंखंना जानने का प्रमाण नहीं है ? पाणिनि qr का 
. ८ लेख अक्षर विन्यास „ ष्या हमारे कथनको पुष्टि नहीं कर रहा! 
¦ आय लोग uU काल के आपरम्म से ही लिखना जानते हैं जेसा कि 
¦ (इस वेद्‌सन्त्र में लिखा हैः- ` I 
। Saa: पश्यन्न ददश वाचसुतत्वः श्रृण्वन्न श्रणोत्येनासे 
क POS रब to | ७१॥२९॥ ०) ] 
| "अचरत्‌ “ qui वाणी को देखता हुआ नहीं देखता और सुनता 
हुआ नहीं इनता ,, भला विना लिखी हुईं बाणी को मनुष्य के 
देख सक्ता है? इससे fuz है कि रूष्टि के आरम्भ से ही अय्य ले 
लिखना पढ़ना जानते A | | 
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८ कोःचसक को उसके P के साले समझते थे उनका विश्वास wr कि इन र t 

0 भालो से इन्द्र काले बादलों को छेद कर WU पानी पहुंचाता ह i 
E उत्तर जो लोग संस्कृत के शब्दों का ठोक उच्चारण भो नहों. के 
सकते यदि वे वेदसन्त्रोंके अथोका अनथे कर डालें तो कोडे 'अ ण 
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नहीं है । उप्यक्त वेद्‌ वाक्य ऐसे सनुष्योंकी दशा पर ठोकही घटता 
है कि “ सूख वाणी को सुनता हुआ भो नहों सुनता,, अथात्‌ वाणी 
को सुनकर भी उसके ठोक x अभिग्रायको नहीं समर सक्ता | वास्तव 
में बात यह है कि ईश्वर के गण; कमे, स्वशावानुसार उसके SEXT 


नास हैं और शशि आदि शब्द dut सें परमात्मा के हो वाची आये 
हैं जेसा कि. निम्न वेद्‌ संत्र से प्रकट होगाः- 


इन्द्रे मित्र वरुणमाग्नमाहु रथा दिव्य: स सुपण RAA 
एक NEm वहुधा queue यम MARAA + ॥ 


Ho १॥ १६४। ४६॥ 
अर्थात्‌ विद्वान लोग एक ही ब्रह्मा को इन्द्र, मित्र, वरुण, असि 

आदि नामों से स्तति करते हैं । 

वेद के सन्त्रों में यही तो विलक्षणता हे वि. जहां वे iud को 
सतति का उपदेश करते हैं वहां वे एक २ प्राकृतिक वस्तु के गुणों से 
भी सजुष्योंको अभिज्ञ कर रहेहें क्योंकि जब तक-मनुष्य जड़. पदाथा 
के गण, दोष भली भांति नहो जानता .तब तक उसे परमात्सा का 
ज्ञान पूर्णतया कदापि नहीं होता इसोलिये महाषि कपिल ने अपने 
सांख्य शास्त्र में प्रकृति की सविस्तर व्याख्या को है॥ | 

अब हस एक वेद्‌ सन्त्र उद्धृत करतेहें जिससे विदित होगा कि 
इन्द्र के वज वा भालों का अभिग्राय क्या हैः ¬ 5 > 


adai gaat व्यसमिन्द्रों वजुण महता बघेन । 


कन्धांतीवकलिशेना विवक्षणाहिशयंत उपपृक्‌ पाथेव्या: 
CU ऋ १।।३२।५॥ ` 

अथेः-हे सेनापते! जेसे ( इन्द्रः ) सूयं बा बिजुली (महता) अति 
विस्तार यक्त ( कुलिशेन ) अति धार वाले खंड्ग रूप ( बज्र ) 
किरण समह से ( विष्ण) करे हुए ( स्कन्धांसीव) कन्धों के ससान 
( व्यंसम्‌ ) जिस प्रकार {छ भिन्न WR (ex) अत्यन्त सघन 
Caa) मेघ कोः(.अहन्‌ ) सारता व न्त भिन्त करके एथिवो पर 
वर्षांता है.और वह ( बघेन ) QAR ग॒णोंसे eese होकर (अहिः) 
सेच ( प्रथिव्या ) एथ्वी के ( उपएक ) ऊपर ( शयते ) सोता है 





| ER वी 
हो शत्रओं का हनन कोजिये । | 
C > जसका भावाथे यंह है कि हे सेनापति | जसे इन्द्रे) वृत्त को वज 
-मारता है और भमि पर गिरा देता है वसे हो आप शत्रुओं का 
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— पड़े तो प्राणियों को नष्ट कर दे इसलिये सूर्यकों किरण और p | 
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fuera उत्पन्न होतो है । वेदों में “ अस्मिल्तहत्यणंबेउल्तरिज्षे भवा 
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हनन कर । अब उपयेक्त अथे में इन्द्र का मन्त्र सूय, बज्न का अथ 
किरण और वृत्र वा अहिः का अथं मेघका ग्रहण किया गया हे gu 
सें प्रमाण क्या है? अब हम इसके प्रमाण देते. हैँ: वृत्रो Gu 
इति निहक्त २ । ९६ do^ “ अहरिति aag पठितस्‌ ॥ | 
निघरटु १। १० जब वायु से प्रतारित होकर दो. Wu आपस में | 
मिलते हैं तो उनके मिलने से शब्द उत्पन्न होता है और रगड से 


अचि ® आदि सन्त्रों बतलाया गया है कि बिजली; व्या जल, क्या 
पृथ्वी, क्या सये wdu विद्यमान है यद्यपि बिजली के कुलिश, पवि 
बज्र आर दे नाम्‌ प्रसिद्ध हैं और बिजली के गिरनेको साधारण सनुष्य 
भो वज्वप्रात हुआ बोलते हैं इसलिये इसका प्रमाण देने की NTA- 
LIRAT न समझकर हम सहासारतका केवल एक प्रमाण उद्धत करते | 
है जिसमें इन्द्र शब्द सयं के अथं सें आया है। 

| 

| 


| 


धातां5य्येमा च मित्रश्‍च वरुणोंऽशो भगस्तथा o 
इन्द्र विवस्वान्‌ पूषा च त्वष्टा च सावता तथा । 
_ पर्जेन्यशचेव विष्णु श्व आदित्या द्वादश स्मृताः ॥आदिपंवं२६।६५-६६॥ 
अर्थात्‌ rer, AART, मित्र, वरूणांश, भग, इन्द्र, विवस्वान्‌ 


पूषा, त्वष्टा, सविता, were: आर विष्ण; ये आदित्य के बारह 
नाम ओर सो हैं। 


उपयेक्त सन्त्र में यह बतलाया गया है कि अकाशमें जो पढंतों | 
के समान अंति स्थूल बादल दृष्टिगत होते हे यदि वे एथ्वी पर णिर 


अपने तेज ( गरूर्सों से उन्हें वाष्प रूप में परिणत करके भसि पर 
गिराती हें । इसी प्रकार अन्य'सन्त्रोसें भो जल, सूये, एश्वी आदिकों 
सें बिजली को विद्यमानता दिखला कर अनेक aruit सिद्धि बत" 
लाहे गदे हे । सम्प्रति अनेक मनुष्य भहषिं दयानन्द सरस्वती जी के 
ऊपर यह दोषारोपण करते उन्होंने वेदों के अथे बदल दिये हैं. 
परन्तु महर्षि प्रत्येक मन्त्राथेके साथही उपांग 

को साक्षियें उदधृत करते हैं, अर्थात्‌ महर्षि, ब्रत्सा से लेकर व्या 


पर्यन्त जो ऋषि, मुनि हुए हैं और उन्होंने वेदों के जो. अये ग्रहण 
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. Tau है वही ग्रहण करते हैं तब दूसरे पुरुषोंके मनसाने वेदभाष्य 
का जो आषंय्रन्योंके सबेथा प्रतिकूल हो कौन बुद्धिजान प्रमाण कर 
सकता हे और यह विश्वास कर सकता है कि बेदों में भो. इन्द्र, 
वत्रासुर आदि मनुष्यों के इतिहास पाये जाते हैं ? । वेदों में अनेक 
सक्षम विषय अलंङ्कारोंमें वर्णन कियेहें क्योंकि वेज्ञानिक विषय शुष्क 
(079) होने के कारण इस प्रकार सुगलता से समक लिये जाते हैं। 
यदि हस इस पुस्तक में कहीं यह लिखदें कि ज्यों २ मनुष्य वेदिक 


सहासागर में गोते लगावेंगे qu ही वे सुक्ता रूपी अनेक सदिद्याथो - 


को प्रकाशित करके सनुण्यों के लिये सुख की सामग्री एकत्रित कर 
देंगे और कोडे हनारे इस कथन का यह अभिप्राय निकाले कि इस 
युस्तकं का लेखक वेदों को समुद्र और विद्याओं को मोती समकता R 
तो यह कथन हमारे साहित्य में उसको अनभिज्ञता हो सिद्ध करेगा _ 

(५) आय्ये लोग एक प्रकार को अद्य ( शराब ) पोते थे जो सोम 


के अके से बनाई जाती थी । . : 
उत्तर-शान्तं | शान्तं ! ! ज्ञात होता है कि इन लेखकों ने या तो 


srl ग्रल्योंका अवलोकन ही नहीं किया अयवा इनका लेख सवंधा 
पक्षपात से पूरित है देखिये wr में ष्या लिखा है ' 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवेङ्गन।गम्रः । | 
महान्ति पातकान्याहुः ससगेश्चापि तः सह ॥ 
अर्थात ब्रह्म हत्या, सद्य का पीना; चोरो, गरु-पत्नी का ससागस और 
इन के साथ संसगे रखना यह पांच महापातक कहलाते हैं । 
जब mirii में सद्य के दने तक का प्रायश्चित लिखा है तो 
यह कहना कि आय्ये लोगभ्सद्य पोते थे प्रसाद PO आयुर्वेद शाख का | 
सद्नपाल निघण्टु एक प्रासाणिक ग्रन्थ है देखिये उस में क्या लिखा हैः- 
सोमवंट्ली यज्ञनता सोमक्षीरी द्विनप्रियः १ : 
सोमवल्ली त्रिदोषघ्नी कटुस्तिक्ता रसायिनी॥। | 


अथात सोमवल्ली त्रिदोष ( वात, पित्त, कफ ) को नष्ट करतो हे 


आर कडवी, wd एवं रसायन है । 








इस में कहीं भौ सङ्केत नहीं है कि सोमलेता सादक ( नशा करने 
चालो ) है जिन्हें वैद्यक के इस ग्रन्थ पर विश्वास न होवे स्वयं इस 


का अके पोकर्‌ परीक्षा करले क कच 
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इसी प्रकार को अनेक निरथेक बातें इन ऐतिहासिक पुरुतकों पे 
भरी पड़ी हैं जिन से यह सिद्ध करने को चेष्टा को गडे है कि ये लोग 
लिखना नहीं जानते थे, विधवा ai अपना विवाह कर लेती थो d 
मद्य, सांस के भक्षण से इन्हें कोडे परहेज़ न था; असभ्य पुरुषों कोसो 
बनो हुई गाड़ियों में चढते थे और जङ्गली भोलों को तरह तीर कसान 
रखते थे। साधारणतया इनको सभ्यता आज कल के ग्रामोण पुरुषों से 
कळ विशेष नहों थो ।. . । ed 
आयोवत्त को प्राचोन सभ्यत्ता का वणंन करने के लिये उसके इति-| 
प्रार्यावर्त की प्राचीन जहास का प्रश्न फिर हमारे सम्मुख उपस्थित हो - 
सन्यत . Sag सत्य है कि-हम किसो प्राचीन इतिहास 
के मिले far wur को सभ्यता का साक्लोपाड्ु चित्र ( फोटो ) cub 
उतार सक्तो परन्त क्या यह ara है कि जिस जाति ने रूष्टि संवत 
को बड़े यत्त के साथ xut की वह अनेक इतिहास, विज्ञान और कला 
कौशलके ग्रन्थ नष्ट होते समय हाथ पर र्य बेठी रही होगी । इस समय 
. जङ्गलो में पाषाणों डे दबी हुई अनेक Qui yeaa उपलब्ध हुईं है 
fa जिन के अपूर्व विषयों को देख कर आज कल के विद्वान्‌ पुरुष भा 
चकित हो जाते हैं। काशज भी उन पुस्तंकों का ऐसा है Un wu ur 
में भो नहीं गलता । इससे अनुमान होता है कि जब पुरुतक नष्ट किये 
गये होंगे तो अनेक अलमभ्य पुस्तकों को अर्यो ने बड़े यत्र से ससि में 
गाढ़ दिया होगा इनके अतिरिक्त बहुत से अमूल्य पुरुतक सूख-ब्राह्मए | 
सन्तानों को आर्थिक Wut देकर अनेक यरोप के विद्वान्‌ अपने देशों 
को उड़ा लेंगये हैं जिन में से aga सौ का तो चता ही नहीं | 
आर बहुत से फ्रांस, लरंडन और जमेन के पुरुतकालयों को शोभा बढ़ा 
रहे हैं। यद्यपि सूखे आद्मियों के पास अंब भो यंत्र तत्र बहुतर 
ग्रन्थ विद्यमान हैं परन्तु 'विनः यथेष्ट घन झचं किये 'उन का रि E | 
.. असम्भव है । निदान प्राचोन ग्रन्थो का संयृह करना एक परिश्र 


. . ® विधवा विवाह वैदिक सिद्धान्तो के विरुद्ध दे और आर्यो ने इसे कभी विहित नहीं गा 
.. धर्मशास््र में लिखा है।केः-न दत्वा कस्य चित्कन्या पुनर्ंद्याद्िचक्ष ण। इत्वा पुनः प्रयच्छाद मार] 
SETEL मनु० ९। ७१ ॥ यारे किसी को कन्या देकर पुनः उस कें मरने पर जो दुसरे कोर. 
करता है वह असत्य बोलने के दोष को प्राप्त होता है। हज स्त्री, पुरुष दूसरा विवाह करते हा ण, 7 
का प्राप्त हो जाते हैं। शृत पाते ओर We स्त्री पुरुषों को सन्तान की इच्छा होने पर AA 
- नियोगका (दिम ÁREA ranasi Collection. Digitized by eGangotri  - H4 T i 
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कार्य है और इस में बहुत सा अथे आए समय लगाने व्ही अवश्यक्ता 
2 परन्तु जब तकं आयां को सभ्यता का कोडे इतिहास न मिले अव+ 
शिष्ट fugi ही हमें अपना satura सिद्ध करना उचित है । अब 
gasa में से भो-केवंल आयंवणमाला की ही अन्य वर्णमाला से 
तलना कर के. फिर अख्य.सोगों को rU Wege R: — 

'सिखना-इसःससयः संसार oer दसूझालाय प्रचलित हे 
यादि देवनागरी व्हे साथ उन्ती तलना करते हैं तो हमें इस से हो 
आया के अगाध-बद्धि-वेभव का परिचय मिलता है और यह सानना 
पड़ता है कि उन्होंने we विद्याओं को इसी प्रकार wig को 
पराकाछ को पहुंचा 'दिया था! (प्रथम) तो इस वसमालास स्वर सब 
wa जगह और उयझून दूसरे स्थान अ WWW गये हैं जैसा 'कि रबी, 
फारसी वा अंग्रेज़ी को वर्णेमालाओं में नहीं है सया ( अलिफ, के ) 
वा ( ए, बी.) (द्वितोय)एक स्थानीय संब suga एक ही स्थान सें 
पाये जाते हैं यथा- “क, ख) ग, घे, e^ इनका कणठ स्थान ri 
एकही जगह vd गये हैं रन्त फारसी आदि में यह बात भी Em OC 
में नहीं रक्खी गदे यथा “बे! का आर “सीम? का ओष्ठ स्थान है परन्तु 
we अक्षर के पश्चात्‌ बे से सीसं आया है इसी प्रकार अंग्रेज़ी में “क? 
& इधर उधर जो कण्ठस्यानी है SU अर “हेल? आये हैं जिन सें से 
west तालस्थानीय और दूसरा दुन्तस्थानीय है।(द॒तोय) उन दणा से 
कोई निरथेक वर्ण न हो और न कोई क्रोडा ही गया. हो । नागरो 
अन्नरमाला सें अ; कवग (क, ख, ग, घ) ङ ) और हृ का कयठस्थान 
हे इसी प्रकारः X, 'चवग, य आर शं का. ताल; ewm क्षां 

सद्धा; ख, uu, ल आर स के दुन्त sig स्थान हैं | कोडे नमुष्य आज ` 
तक बन स्थानो.सें दूसरे अक्षर उत्पन्न नहीं कर सका और न कोदे यह 
ही सिद करसका है कि इन में से असुक wee असर स्थान से उत्पन ` 
wit होता वां असुक उच्चारण का ठीक रे काम नहीं दे सक्ता। ब | 
फारसी र्से और अंग्रेजी अरो की लोलासनियेः-कणठसे Ww, घ) ङ यह... 
त 
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येगा। सीन, से स्वाद, ते, तोय आदि अक्षर कारसी में और वी, इवल्य 
आदि अंग्रेजी सें निरथेक ही आये हैं। यही कारण है कि आय्यलोग 
अरबो, फारसी, अंग्रेज़ी आदि भाषाओं के कठिन सैं कठिन शे रो कए 
उन भाषाओं के आजन्स बोलने वालों को तरह उच्चारण करसक्त u 
परन्तु सभ्यतानिमानो अंग्रेज़ लोग अपनो अपूण वणसाला होने कें 
कारण हो आस्पेभाषा का शुद्ध उच्चारण नहीं करसके और मुसलमान 
लोग जो इस देश के बहुकाल से निवासी बन गये हैं आयो के T- 
वास से भा उन्हे अब तक ब्राह्मण, छत्रिय, उयम्बक और ज्ञान आदि 
शब्दो का उच्चारण ठीक २ नही आयाः। ( चतथ ) यह बात होनी 
चाहिये कि जो लिखाजावे वही पढ़ाजावे यथा चसीरुलदीन लिखते और 
नपीरुट्दीन पढ़ते हैं इसी प्रकार अंग्रेजी सें थो ( through ) लैफिटनेणंट 
( Lieutenant) आदि को दशा समफिये कि जिनके स्सरशसात्र से 
हो रोमाञ्च होता है। ( पश्चण ) बात यह होनी चाहिये कि eie बालक 
सो उन शब्दों को सुगसता से सीख लें इसलिये ऋषियों ने एकं स्थानी 


क, ख, ग, घ, ङ आदि वणों में पहिले तोतरे और पांचवे वर्ण अथात i 


क, ग, ड, च, ज, ज आदि अल्पप्राण अथात्‌ बोलने खदु और दूसरे 
चौथे ख, घ, छ, क आदि महाप्राण अर्थांत कठोर; उच्चारण की gi- 
सता के लिये T हैं यदि इस के विरुद्ध इधर उधर ये वणे कर दिये 
जावे तो कितनी कठिनता होगी परन्त फारसी अंग्रेज़ी आदि वणेसा- 
 लाओंमें जोजल्प बुद्धि सनुष्योंकी बनाई JAR इन बातो परच्यान नहीं 
रक्खा गया है और इसी लिये छोटे २ बच्चों को इन के सीखने में बडी 
कठिनता पंड़तो है। देवनागरी अक्षर सी अधिकांश गोल रके गये 
हैं क्योंकि गोल अक्र अति शीघ्रता से लिखे जाते हैं कहा तक लिखें 
देवनागरी वणेमाला के एक २ अक्षर के भोतर ८विज्ञान ( Science ) 


भरो हुई है और उन सब बातों पर विचार फ़रने के für qui स्थान. i 


नहीं है अतएव इस विषय को यहीं समाप्त करके अब को 
सभ्यतासूचक स्म्मतियों का उल्लेख करते € । = bee 


१भापा-सर विलियम जौन्स साहब कहते हैं कि संस्कृत की 


बनावट अत्यन्त अद्भत है यह यनानो से बढकर TRIT, 


ल्यटिन — 
से बढ़ कर विशद और दोनों को अपेक्षा ललित और झमचर है। . | 


( देखो साहू 
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a भाषा-रामायण का उपारघात % X 
रवेद्यक-मिशञ्र व यूनांच वाले जिन्होंने सम्पूर्ण फरंगिस्तानको wt- 
दमी बनाया अपने दो बड़े २ वैद्योके विषयमें लिखतेहें कि वे आया वर्त 
.. से विद्योपाजेन करके आये थे । और बशदाद के बड़े खलीफा सामूंने 
: भी यहां से चैद्य बलवत्ये थे और vedi 'मषधि सेवन करता "IT 
देखो भगोल हस्तासलक VU ६२ व. ६४ ) Dorn Ie po 
इशालाब्य तन्त्र-( सर्जरी )-आनरेबिल इलफ़िनेस्टन साहब 
बहादुर गवनेर esu से कहते हैं कि. “ शालाक्य. तन्त्र ( AURTE 
की विद्या ) में जो आयोको परिज्ञान था वह भो ऐसा ही aad- 
प्रद है जेसा कि रसायन-विद्या को । निदान पथरी निकालनो,-आंख 
बनानी, mi से: बचा निकालना यह सब उनके यहां प्रचलित था ९२९ 
सवासौ से अधिक शालाक्य-यल्त्र उन के पास उपस्थित थे, Sumo 
टीका लगाना भो उनमें चिरकाल से प्रचलित था!” ( देखो इलफि- 
नेस्ठन साहब- का बनाया हुआ. सारत का इतिहास.) 
४गानःविद्या-सर विलियम जोन्स आर पेटे न्स साहब वर्णन 
करते हैं कि आयसे गानविद्या अति कम और सभ्यता पूवक परि- 
पणं हे उनके यहां ८४ रायनियां हैं जिनसेसे ३६ रागनिया साधारण- 
तया' प्रचलित Wa और प्रत्येक के ताल स्वर एथक २ हैं जो अन्तःक- 
रण के मुख्य २ भावो को आहलादित करने में Vut २ प्रभाव रखती 
हैं । ( देखो मंखज़न-उल-झअलूम जि०9 नं० ११ ) 
५-शिल्प क्रिया. ( इंजीनियरी ) -शाय्ये लोग शिल्प कमे के 


ज्ञाता ये, जलयान ( जहाज़ ) बनाना जानते थे '( साइन्स आफ दो 
लेंग्वेज सफहा २०१३) 


६हर्तक्तिया-जाय्येजाति लोहार के कास और दरूदगरोके 
. गण से अभिज्ञ थो यह लोग, घडी, पियाला, तलवार, कवच आदि - 
सब बनाना जानते थे ( हिस्टी मेडिशन [uo वाइज साहब wu ९२) 
३चमेशाख-सिस्टर विलियम जीन्स साहब बहादुर कहतेहे कि 
यह सलुस्सति किसो समय यूनान और सिंश्र देश तक:प्रचारित रेत थी. 
और इसके अनुसार उस देशके निवासियों का व्यबहार चलता 'था। | 
_ (देखो: मानवघसेसार राजाशिवप्रसाद कृत सन्‌ १८८१९३०) | 
पज्योतिष we विलियम जौन्स साहब कहते हैं कि WT यः 
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ब्रह चिरकाल से विद्यमान थी ( देखो foet wmm सिडी शन .ए०२६) 


"इयात पृष्ठ ९ ) 


3 UER गाढने, तार लगाने खीर 
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का विश्षाग यूनोनी और अरबी नहीं जानते थे परन्तु भारतबषे सें | 
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"अंक गणित--(अ)एल०्सी० फाडी साहंब अरब Wu एक यात्री “ 
लिखते हैं क्रि अंक गणित ( इल्म Ran ) किसी देश के सनुष्य | 
नहीं जानते थे परन्तु केवल sub लोग जानते थे. ( देखो मुफ़ीदुल- | 


(क) सड सन्‌ ९८८१ इं०में सौज़े बखशञ्रलो परगना य॒सुफराय जिला 3 
पेशावरसे एक केप्डनको एक प्राचीन नन्दिर खोदते समय उस स्थान 
“को पाषाणंशिलाशो से. दबो ऐक ऐसी युस्तक निलोहे जो किसो quo 
 व्हे.पत्रो पर लिखी हुईं थी । इसके विषय में डा भारनबलो साहब 4 
न्ते :एकःपत्र प्रकाशित किया जो वायला को पर्वीय कांग्रेस सें पढा 
गया उस पत्र का आशय यह है कि इस WT एक भाग बहुत कु | 
नष्ट हो गया है। इस समय इसके सुरक्षित प्रच ७के लगभग हैं। ग्रस्य | 
और उसके रचिता का. नाम नहीं मिलता । इस सें केबल गणित का 
वणन है.। मश्लोंके समाथान करने की रीति ऐसी gua है कि सोचने 
को कठिनता नहीं पड़ती और उत्तर बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। इस 
के. नियस सुगम और पद्य में हैं परन्त भाष्य गद्य में है '। डाक्टर 
हानबली को यह सरुनति बहुत-ठीक है कि 'हिल्दुओंले गणित विद्या गै : 
'किसीसे नहीं सोखी किल्तु सकय इसका आविष्कार किया है। इत्यादि v i | 
इत्यादि, ( देखो कोहनूर ९ मई सन्न ८८ ३०) | I. 
१शवोज गणित--मेक्समूलर साहव कहते हैं कि खलीफा नसू 
के समय में मुहरमूमद्‌ बिन wur ने संस्कृत से बीजगणित? (Algebra) - 
का तथा अलबरूनी. ने सांख्यशाल तथा योग शरस्र का. अरबी सें 
अनुवाद किया । ( देखो साइंस आफ लेंग्येल एृष्ठ १६४ ) र 
hi MU गणित त ni q प्रिन्सपिल ws 


Lodi 












विदित थी. ( देखो रिसाला संस्कृत को फज़ीलत ) or ती 

९९ तार-कनल अल्काद साहब कहते हैं कि “निश्चय आयां A a | 
पास तार था. जिसके द्वारा बड़ी दूर से समाचार आते जातेःथे उसमें ^ 
आर तूतिया आदि पदाधे रखने की.आव- . 
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वरयकता नहीं होती थी और आब भो उसकी. सन्तति सें वह ऋषि 
विद्यमानहैं । वह व्या हैं ? योग विद्या! ( भारत जिक़ालद्शा VER ) 

goia यांन-फिर कर्नल साहब कहते हैं कि. "mA लोग वह 
(विद्या भी जानते थे जिस के लिये यूरोप वाले बड़ा उद्योग कर रहे हैं 
हैं अथोत्‌ विमान । आयो को वायु द्वारा आकाश से चलने: कीः शक्ति 
थी वे केवल आकाश में चलने की शक्ति ही नहीं रखते थे वर्न वहों 
यदु भी किया करते थे (भारत न्रिकालद्शा wu ६ व 9) — ic z 
S ९३यन्त्र आर कलायें-फिर कनल साहब कहते हैं कि “उस सस 


सद्म-दर्शक-यन्त्र(खु र बीन) और दूर-दुशेक-यन्त्र (geita); चसे घड़ियां, 


जेबी घडियां और यन्त्रो के द्वारा बोलने वाले कृत्रिम पशु आदि-विद्य- 
Wn थे i आयो में झस्त्विद्या के ऐते २ पूर्ण ज्ञाता और प्रयोगकत्तो 
लोग थे कि वे विषयुक्त वायु से शत्रु सेना को अचेत RUA और 
चराय में भयङ्कर शब्द उत्पन्नः करके उन्हे विनष्ट कर देते थे, और 
करण में भयावह आएकृतियें बना कर विरोधियों'को सयंभीतं और | 
विस्मित करते थे। इस विद्या को नान तक भो इस समय के लोग 
नहीं जानते (भारत og एछ ६9) 5 0 070 
१४-वनस्पतिः विद्या-कश्सो रसें' वनस्पति के विषय को तीन भागों 
में संस्कृत भाषा का ऐसा दहत. ग्रन्थ निला है कि कदाचित हो इस 
से घड़ी कोडे पुस्तक. दृष्टि पड़ी होगी यह अति भाचीन पुस्तक $t 
अख़बार-उलसदीफ़ पृष्ठ S TO pd ९९ १८८७। ` 7. z A 
, 7 ९५ रैल-सहाशंय काशीराम जी अहलकार feto पेशावर ने ता० २३ 
गरुत सन्‌ eee do को. एक ख़त स्वगंवातो. पं० लेखरास जी आस्येन ` 
पथिक को निन्न आशय .कर“लिखा था “दिसम्बर सनू ९८८२ का SUED. 
वृत्तान्त है जब कि में तहसीज़ सबाबी: में नौकर था:उस समय एकः . 





साहब बहादुर पुरानी: इमारतों के देखने और प्राचीन समय के दत्तान्तः 





ज्ञात करने को आये देख भाल. करने के पश्चात्‌ उन्होंने सिरज्ञाअसो- c 
web के सम्मुख कहा थां कि रेल आदि. कारीगरियों को-लोग'इस ० | 
समय देख कर संसरते हैं कि इसी समय इन का w eee amd | 
प्रन्तु/यह उत्नका खम है क्योंकि प्राचीन ससय में इस से बढ़कर RRI f zd pma 
वतते में नौजूदथीं यह समस्त दत्तान्त उंन पत्थरों पर अङ्कितः है जो. 
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-o सदाचार- Sensit 
uag से - ३०६ वर्ष पूर्वे राजा. चन्द्रगप्त के दुबार में 


४६ ३ भाषा-रामायण का उपादपात ॐ : 
कि सौज शहबाज़गढ़ ज़ि० पेशावर में इस ससय भो विद्यमान हैं और , 
ऐसे पत्थर हैद्राबाद, लङ्का अदि स्थानों .से भी मिले हैं CX | र 
जिस प्रकार विज्ञापंन वा. अरस्ञापत्र कालों ux लिखे जाते हैं तर ठे 
ससंय में पत्थरों पर wr करा कर उन्हे राज्य के 'विशेषःस्थानो |. 
खड़ा करा: दिया: जाता था. a : निदान शहबाज़पुर . के पत्थर पर याह 
विज्ञापन सुद्रित हे जिसे एक राजा ने जारी किया था जिसे 'किः चार. 
सहस्त्रवषे के लगभग ससय..बीता. उस में .चौकरों को राजा को ओर थे 
निम्न चार अ'ज्ञाय दो गई हैः...” 

( ९) धये. गाड़ी .सें लकड़ी. न AMÈ जावे EX mu Ww Wn | ( 
acd 


पत्थर का कोयला जलाना चाहिये । 
(२) ससर्त राज्य में सनुष्यों के लिये तो aaraa विद्य 


हैं परन्त पशओं के लिये. कोदे चिकित्सालय नहो है अतः शीष 


खलने चाहिय | अ 
(३ ) यद्यपि यात्रियों: केःठहरने को घमेशालाय विद्यमान हैं E 


अब: इतनी -विशेषता rrt चाहिये a जो ur fict वस्त को वहां 
से पसन्द कर के ले जाना चाहे मेरे.नौकर-तते तत्क़ाल-देदें । “| ` 

(४ ) राजसागों ( सड़कों )-पर:दोज्ों ओर अच्छे-२ फलों के है | 
qu लगाये जावे जिन से यात्रियों को पूणतया सख WE 



















i 
र 
: 


करने से पूल wu किसी: को सालूस/ त्तहों घा. परन्तु fue qo dto wr) 
निंग साहब लिखते हैं क्िः-“अमेरिका के; पुराने,नत और रोतियों का | ' 
हिन्दुओं से बहुत we सादृश्य होने: पर:सांलूम होता है कि हिन्दु 
अमेरिका गये घे या अमेरिका वालों से उनका किसी प्रकार का सर्ब 
हुआ था । यथा:विवाह से अंझि के चहुंशंर/फेरे लेला। पांचवी शताति 
सें अमेरिका में एक सम्प्रदाय बौद्ध संन्यासियो का भी गया था??(' 
वृत्तान्त चोनके राजंकीयःइंतिहासमें:लिंखा gum है और 
हब ने अब .उस का अंग्रेज़ी में, अवाद्‌. कर DEG) iF 
| नज्ञः (34९४१5५००९४ ):यूनानी::इतिहांस/वै्ता 


m x í 4 






'नियुक्त-यां .लिखंता है किः“ आंयोवच्ते में: दासता ( मी) | 
का नान तक न था, agoa बड़े वीर, घमोत्सा, erar, gg (चार 
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Y और परिश्रमो थे । कृषि और कला कौशल में सस्यक व्युत्पन्न थे । 
Ñ यहां को खियां अत्यन्तं सती, साध्वी और पवित्राचरणी होतो यों । 
राजकीय प्रबन्ध सनुस्सतिके अनुसार होता था । वैश्य अथात्‌ कृषक 
n | wg और अन्यं राजकोयः सेवाओं से स्वतन्त्र थे (देखो तवारीख हिन्दू) 
गे वास्तव में ळल, कपट, चोरो आदि goq पन सुसलसानों e 

| ही आकर इस Eu सें फेलाये हैं और पहाड़ी देशों में जहां कि यह 
W| लोग नहीं पहुंचे :अब तक ऐसे मनुष्य . पाये जाते.हैं . जो उपयुक्त 
A दुगणो सेः'सवेथा.रहित हैँ । | 


s सियो का भान्य-आर्य जाति की स्त्रियॉ के सथ्य मुंहम्सादियों | 


i Ki ससलसानों ) के समयसे पर्वे किसी प्रकार का परदा न TI क्योंकि 
£ | मुहस्मद्यों के भय से /स्त्रियां चलं फिर. नहीं सक्तो it इसी लिये 
=| "हिन्दु ओने: इसे स्वीकार किया. था। स्तयां सुशिक्षिता होती थीं आर 
$ I | | शाज्य-प्रबन्ध में पणे अस्यास रखती odia संग्राम-भूमि से. सो. युद्धाये 
sp जातो -यों :ख्ियों-की. दशा तो मुहम्मदियों के समय से हो ferent 
हा. आरम्भ हुई जिन्होंने fundi को लौंडी, गुलाम और घास; पात को 


* | 'चिहोंको देखकर उपयेक्त स्वसम्मतियें प्रकटको होंगी अब हस प्राचोन 


=| युरुतकों से जो इस समय पाहें जाती हैं भारतीय सन्तानो Wo बदि 
¬| घेभव, हस्तकला जोर विज्ञान में पूर्ण दक्ष होने के कुछ प्रमाण 


; y उद्धत करते हैं 





| का बडा भारी व्यसन था इस एलेये उसको 


'० | के शत्रज्ञय शब्द से बिगड़ कर बना हे जिसके अथे 
Ys | | जय (फतह) पाने SI Is jt 


> * 
Jos " " ~ >y 
wy ~ -— t€ ~ केर T A 
y "a ° न्य” n "A अरे 
< . v , S" ^ 
; < ^s. w. = " 





al तरह cum लिया निदान उनकी करान मजीदुके स्रत इनशामें लिखा . 
है कि “औरतें तम्हारी खेती हैं” (Wow २६ जनवरी सन्‌ १८६९ई०) ` 
ही ` sn तो संक्षेपसे विदेशो और विघर्मो पुरुषों की सरूसतिये हमने 

=| उद्धत. की हैं जिन्होंने न..मालून क्या २ इस देश के गरुता-सूचक . 


९ शत्रज्ञय (शतरंज) को खल-राक्षस-राज रावण को यंदु-कोडा | | 


| विदुषी खो अन्दोद्री. ने जो तामिल के राजा को पुत्री थो यह खेल ; 
र | इस लिये निकाला था निस से उसका चित्त बहला रहे और व्यथे नर- | 
- संहार न हो । शतरंज शब्द किसो भाषा का नहों है और यह संस्कृत 
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` ४८ a भाषा-रामायण क्रा उपादधांत * . TA 

` २-रासायण के समय में कलाकौशल इतनी उन्नति को पहुंच wp 
थी कि रासचन्द्र के बनावटी शिर और धनुष के देख कर सरल-दृद्य 
सीता ही विक्षिप्त नहीं होगई थों वरन्‌ .जारीच के बनाये हुए झा 
और सेघनाद को कृत्रिम सोता शिर काटते हुए देख कर रासचन्टू a 

बद्विसान्‌ और नीतिज्ञ पुरुष भो सो हित और शोकित gU | 

इ -सहाभारत के समय में सी शिल्प. विद्या इसी प्रकार उन्नति 
की पराकाष्ठा को पहुंची हुईं थी; महाराज युधिष्ठिर .के समय dm 
ऐसा सकान बनाया गया था जिसे देख राजपुत्र QUU को.भो a 
उत्पन्न हुआ था और उसे सूखे स्थान में पानी और जहां जल ण 
वहां स्थल दृष्टि आया था! "E 
४-विज्ञान में भी ऐसी उन्नति हो चको थी कि विरादराज को 

गौठ हरते समय अकेले अजन ने ही कौरवों को सेना को सूच्दित 

कर दिया था और महाभारत युद्ध में श्रीकृष्ण ने. सूरये को अन 

Ra में ऐसे भौतिक पंदाथे फेला कर आच्छादित कर दिया था fa 

से दिन की रान्नि बन गई थी। | Pu T. 















कहां तक. लिखें प्राचीन समय की. अस्त्र विद्यः के सासने M 
कल की तो प, बन्दूक अकमेणय हैं और रेल तथा मोटरकार पुष्प | 
विमानों के समक्ष लज्जित हो रही हैं । आजकल. को बाइसि 
आदि कलायें प्राचीन ससय के उन यन्त्रों # को बराबरी. नहीं 
सक्ती जिनके द्वारा हनुसान्‌ प्रभुति वानर अन्तरिक्ष में गसन करके 

पार होजाते थे । जिन लोगों ने सहाभारत और सनुर्खत्यादि ग्री | 

` सें qum, शंकट, वराह, ' सूची, wqu, WW, aF जोर चक्क xU. 

ठयहों- की रचना देखी है वे आज कल्‌ क्रो कृवाइद को लड़कों S 

खेल ससकते हैं । निदान उपलब्ध पुस्तकों में भो अनेक मा 

सभ्यता के fug शेष मिलते हैं जो सनुष्य.इन प्रमाणो के eu. 

— भो आयो को असभ्य fuz करने को चेष्टा करते हैं WE स्वार्थी A 
f पक्षपाती ही समझना उचित है! £ po 


^? SEDE 











n E "| | 

' ० सजा भोज के समय भें भी एक ऐसा.काजरैम घोड़ा विद्यमान था ज भूमि और भ |. 

> दोनों स्थानों में गमन करता और एक घटे में २७। कोस जाता था (देखो भोज प्रबन्ध ) 0 
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$ भाषा-पांमायणं का WISI X v& 
gafar परमात्मा नें सनुष्यों को उनके गुण, कसे, SANTEN- 


धांचीन वैदिक वर्ण जुसार ४ चार वण में विभक्त किया Qo जैसा im 
व्यव्था 


uq के निंरून सन्त्र से प्रकट डोगाः- th: ve 
ब्राह्मणोस्य संखँमांसीदूंबाइ राजन्य md: ` ' ` ` 
due तदस्य uai: पद्भ्या शत्रो अजायत "sf VN 


qa संज्जच से परयाल्सा भे शरोर. के रूपक... से. ,नराव्मसर्था का 
उपदेश 'कियां हैं aata, इस वणेग्यवस्था रूपी eeu Unum, 


कषत्रिय mg, dw उरू (पेट) और ume पर के तुल्य हैं + जिस प्रकार 


fe भी शरोरावयव के विना देह fer उतो.प्रकारबणव्य वर्षा 
„पी शरोर के एकं सो अवयव रूपो दणे को. होनावस्था- होते से 
शेष तीनों बशो को स्थिति सें 'सी आघात पहुंचता. है। : . 
vis हम आषेग्रेन्यों के प्रमाणं देकंर चारों चण के गणं कसे 
स्वभाव वणेन करतेहे। 0 0 क 
शमो. दमस्तपः शौच क्षान्तिराजेवमवं चे । 
ज्ञानं विज्ञानमा स्तिक्यं ser स्वभावजग्‌ ॥ so गो० १६।४२ 


अथेः-(शस!) सन को बुरे कामों से रोकना. (द्मः). न्द्रियों. को 


धसे में चलाना (तपः). जितेन्द्रिय रहना ( शौच.) जल से रोर ओर | 
maigai से आहमा को शुद्धि करना (क्षान्ति) निन्दा, स्तुति; हष, ` 
शोक का त्याग: (आजब) कोमलता को चारण तथा कुटिलतादि दोषों c 


को खोड देना. (ज्ञान) वेदादि शास्त्रा. को सांयोयोग पढ़ना .(विज्ञान) 
_एभिवी से लेकर इश्वर पयन्त पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करके अनेक 


कला, यन्त्र और अख आरति बनाना और इश्वर का साक्षात्‌ करना 


g~ = 


यह कर्म और गण तात्नणवणंस्थ सनुष्यो में होने. उचित wa 


7 हद - 
दसी प्रकार थसेशाख में ्राह्मणादि वणो. के निरून:ः प्रकार. कंसे _ 
दान देना और दान लेना यह. दे कमे त्रासणो के; ्रतलाये हैं। परन्ल | D rs 


“कराना 


वणंन किये गये हैं अर्थात. (९) पड़ना, पढाना; यज्ञ करना; यक्ष: 





: मनुस्सति में ही लिखा है कि.“ प्रतिग्रह! प्रत्यवरः ? झथोत्‌ दान 
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No ॐ भाषा-रामायण का उपोदंघात' न 
लेना नोच कसे है इसलिये प्राचीन त्राह णों की अत्यल्प संख्या W^ 
करती थो। |. 

२-प्रजा का रक्षण करना, दान देनो, यज्ञ करना, पढ़ना sh 
विषयों का परित्यागःकरना यह पांच कसे चत्नियों के बतलएपये-हैं। 
>पशुरक्षा, दान, यज्ञ करना; पढ़ता) :ठ्या यार ALAT, SUN 
Au खेती करना ये सात कमे वैश्यों m वर्णन किये हे” 
और चारों aui की सेवा करके अपना निवोह करना यह के 

का बतलाया) 7 7 EM 
आचीन eur कों वर्णव्यवश्या आज कल :को 'भांति: अपूण 

"कोया नही थी और यह वणेव्यवस्था wed से नहीं किन्तु अपने! 
कन से मानी जोती थी चमेशाख्न में छापने: कमों से पतित होते 
ब्राह्मणादि वर्ण को शुद्ध बचाने तंथा श्रेष्ठं करने पर शो को sus 

सरिसलित-करने; का आदेश वर्णित है यथाः-7:- `¬ `... | 

` शूद्रो ब्राह्मणतामेति MAAR शद्रतास्‌ । . ` - 55 | 
सत्रियाज्ञातमेत्रनतु त्रिदा द्रियात्तयेच च अलु? ९० । ६६॥ । 

... mid शुद्॒कुल.में उत्पन्न होकर. शेष तीनों वणां में जिस २ वा 
के त्स्य गण कसे स्वभाव हों वह उसी वणं का होजाय इसी प्रका 
ब्राह्मणादि वणे यदि शूद्र के तुल्य आचार करें तो वें weg बनांदिय जाएं 























यही भयं था कि चारों वण अपने २. कत्तव्य पालन करने | 
कदापि शिथिल. प्रयत्न नहीं होते थे | उस समय में ब्राह्मणों E p 
aa के छंत्रिय और वेश्या के वेश्य हो सन्तान तान विशेष कर | 
होती थीं । क्योंकि गर्भाधान से लेकर वेदारमभ काल dT तकं के 
ही प्रकार के संस्कारों का बालकों के चित्त पर कुछ न Wu »_ ( 
अवश्य हो उत्पन्न होजाता है प्रांचीन कार ye 
यणा को कर्तव्य अष्ट होते ही तत्कार पतितं कर दिया जाता i 
नीच से नोच कुलोत्प॑ल ब्राह्मणादि वर्णा चित कंत्तेव्यों का पाल” |. 
_ योग्य घुरुषों'को तल्वणेस्थ भानने में कभो-पक्षणाल से कासे , |. 





संस्कारस्तत्र कारणाम्‌ ॥ | 


CENS. 
MEM , 
3 ! 


ES तपसा बाह्मणो जात 
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ॐ भाषारामायण का उपाइघास ॐ "a 


_ अर्थात्‌ गणिका के गर्भ से वसिष्ठ जी.की उत्पत्ति हुईं थो | 
परन्त वह तप से. ब्राह्मण होगये जिसळा कारण संस्कारही हैं। _ 


" 3w e D 
"iw 


जातो व्यासस्तु केवत्यो श्वपाक्यस्तु पराशरः । | 
चहवान्यपि [qued प्राप्य पर्वे द्विज़ः ॥ qui Seu 
aå: oqa जी Raat ( मल्लाह को पुत्री ) से और अम्त्यज 
कल्या से पराशर ऋषि उत्पन्न gu थें और भो बहुत सें पुरुष जो 
जन्स से ब्राह्मण नहीं थे परन्त तप से त्राण होंगये। „ˆ | 


h 


^ : महर्षि वाल्मीकि जी वंयाथ और विश्वामित्र जों छत्रिय Aaa 


Tta 


तप से ब्राह्मण बने । इसी प्रकार ' छान्दोग्य उपनिषद A SUR 
ऋणि. की. कथा. लिखी है कि. जब के wes योग्य तो अपनो माता से 
कहने लगे कि सें अक्मचय्योश्रस ग्रहण करना चाहता हूं. कृपया सुके 
बताइये कि मेरा गोत्र क्या. है उनको माता ने उत्तर दिया कि सुत्र! 
मैने बहुत से पतियों से सम्बन्ध किया है मु जातं नहीं कि तू किस 
से उत्पन्न हुआ d; मेरा नान जबाला है तेरा जांबाल इसलिये यही 
आचार्य को बतला देना । निदानं आचार्य से इन्होंने यही आकर 
कह दिया और उनकी यहं सत्यवादिता देख कर आंचाय ने लत्करल 
इन्हें .विप्र-कोटि में संम्निलित कर लिया । acide iei 
^U हस बंतला चकेहें कि वेद्‌ भगवान्‌ जनुष्याके चार विभाग करके 
uus की X. a दि मिलकर उन हे कांस करने को: शिर और 
गोरर मांसाहारका खडन O Un करते हें शीर बतंलाते हे: कि: है 
सनुषग्रो:!- यदिः तुस: संसारमें-सिलकरः कास:-न m WU | 
तो किसी werd को प्राप्त नहीं कर सकते MAT,- वेश्य, 
यह तीक्तों वणे fag apt हे. कारण आय कहलाते QE शर चौथा 


शूद्र खुण यद्यपि Aeg कमे.न.करने के कारण चारों बुके अर्ल, 


m LE Pi T: gs T b. 


` गेंत साना अया है परन्तु बिद्यादि.गणों से- होन. होनेके कारण इसका 
` आये. नास. से. सस्वोधन -नहों किया: जाता । इस. कि प Eis 


VU wmm PEU XT से fg । " 
` वेदामुकूल. चल कर दास कसे करके अपने SRM 
OW Nd gs Sa(aeg, मांस weg आदि. दुष्क कसे arit पिना नही T सकते। T 

fag कमे. करने वाले भमुष्यों को शाद्यो में अनुष्य कोटि .  . . 
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क ` ॐ भाषारामायण का उपादघात dE i 
गिरा दिया गया है और म्लेच्छ, दस्यू, असर, राक्षस, पिशाच आ | 
जामोंसे पुकारा गयाहै जैसा कि ननु के निन्न श्लोकसे विदित Am- 
मुख वाहूरुपज्ञानां य़ा लोके जातयो R: + | 
ica: स्लच्छवाचरचायत्राचः सब ते दस्यवः owe ९० । ४३॥ 
_ अथात जो ब्रास ग़ादि-चारों वर्ण अनाचारसे WE होगये हैं इर 
समय चाहे वे रुलेच्छ-भाषा बीलतेहें चाहे आये-भाषा; सब दस्यु हैं। 


यद्यपि xpo, चोरी, .मद्यपान, व्यानिचार आऔर WIS भक्षण आदि 

संबही अनाचार और निषिद्ध कमेहें परन्तु सम्प्रति जिन सनुष्योको हग 

असर कोटिमे मानते हैं वे प्रागक्त ४ दुगेणोंको तो बुरा समके हं परतु | 

अन्तिस मांस भक्षण को बे निन्दनोय कर्मा को .कोटि में नहीं fid 

इंसलिये इसोके विषय d हमें कुछ कध्रन करना है। k ही 

इस समय का असर-सभूह दो भागों में विभक्त हे । एक दुल ला 

कथन है कि संसार में . अपनो: शक्ति बढ़ाने के लिये सांस कां सप्त 

_ करना अत्यावश्यक है क्योंकि आमिष-भोजन किये विना. शरोर पुश | 

नहं .होताःआऔर न शर, व्रीरतादि गण ही आसकतेहे दूसरा पक्ष 

शास्त्रों को बदनाम करके इस का भक्षण विहित {सटू करता है 

उन्हीं आयुपुरुषों की अयोग्य ( नालाइक़. ) सन्तान है 

£:सित्रस्य चक्षषा सर्वाणि :भतानि.समोक्षन्तास्‌ ` वेद्‌ मन्ना 

Wr किया करते A अन्न हस, प्रथन यह सिद्ध करते हैं कि 

.. शक्षण करने से शर, वोरतादि गण उत्पन्न नहीं होते वरञ्चं इससे 

को उलटी हाचि पचरी है। . 0600 UU ^" 
€ ng es p WIES को भोजन करने क/ इसलिये आवश्यकता 

है कि शरोर र से जो शिथिल प्रमाण निकलते रहते रहते हैं उंन के 


du "v PS á 


ओ से भरा जावे । हसारा भोज्य 





। 





























न-शरख्न के ज्ञाताओंने जो नक्शा मांस आर व 


पै, पेस करके EU किया, है।छसे हन उद 


as 


+ भांवा-रामायण का उपोदथाल ^ ` ५३ 
वरचे हैं । इस {चित्र से विदित होगा कि सांस को अपेक्षा यानस्पतिक 
प्रदार्था से रसी देने वाले अंश अधिक विद्यमान हैं। . 
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| यह गर्मी हमारे स्वास्थ्य के लिये अत्यावश्यक 2 A और इस 
| सभो जानते Li et | 
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९. & भाषा-रामायण का उपाइघात ४ 

दूसरी बात यह होनो'चाहिये'कि वह ilg पचने वाला हो अनु 
भव से ज्ञात हुआ है कि पका. चावल ९ घटे सें, उबला:दूध दो घरटे 
सें, आलू ढाई घरटे में, भेड आर गोमांस २ घरट सें एवं बराह (सुअर) 
का सांस घरटे सें.पचता है.इस तरह से भो वानस्पतिक आहार 
हो स॒नुष्य प्रकृति के अनुकूल ठडरता है। 

"तीसरी बात यह होनी चाहिये कि वह शोघ सड़ने वाला न हो 
और उस वारस ( Obhyle ) gg रहे डाक्टर सासंट अलो'वियर 
( Marcet ) और दूसरे फिज़ियालोजिष्टं कहते हैं कि सांस सै बना रस 
तोन; चार दिन में सुइ जाता हे परन्तु वनरुपति से बना रस अधिके 
समय तक नहीं 'बिगड़ता है । u 

मनुष्य के नख, दन्त और आसाशय ( सैदे ) आदि को आकृति | 

देखने से. भी “वह बन्दर आदि:पशआओं को तरह शाकाहारी «t faa, | 

होता. है | व्याधादिःहिंसक “जन्तुं को तरह सांसाहारो प्रतीतः 

नहीं होता [Arm विद्वान्‌ का'कथन' हे कि शाकाहारो आर मांसाहारी. | 
एणियो' की यह परीक्षा सब से उत्तम है कि जब सांसाहारी ' जन्तु | 
पानो' पोते हैं,तो उन को Rgt पानी में थप्पड़ को भांति लगा करती 
है और: निरांमिषहारी ननुष्य तथा प्रश्‍वादि चंस करजलपान करते,है। . 
५ “अब हसः कुछ प्रमाण उद्वत करते हैं जिन से. विदित होगा क्रि 
सांसाहररियों!की अपेक्षा निरानिषहारी ही अधिक बंलिष्ट होते हैं। f | 
( १) स्य साहब लिखते हैं कि पौलेण्ड और हंग्री देशों के REILU Wut 
quit भर से सब से चतुर और बलिष्ट हैं रोटो शर आलू-पर, निवह बह, 
करते. हैं'( देखो meg Qus फ़ेयरनेशिया WE ५३) (577 i ; 
(२) डा० इलफ़िनस्टनःसाहजः!लिखते ह्रे fa ग्रोनलेण्ड के 
 जोसंसांर से सब से अधिक आसिषभक्षो हैं वे सब से ठिंगने आर 

Deo हैं क्योंकि मात में ही बनाने वले अंश नहीं होते wu लि 
स्‌ साहा हार TUE] रहते * [3 30 E qu so | 


E ag m- 


| 
। 
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_ s भाषा-रामॉयेखं का TEST ७ ˆ EAT 
(४ ) भारतव्े नें चार जातिये srate का श्मो री, अङ्गालो, कायस्थ 
आर मद्रासी आसिष sul हैं परन्त ये चारों हो निंबल और कायर 
समझे जाते छत «7 
— (४) पशु सें स्ञांस भक्ती सिंह सब से बलिष्ट सनका जाता है 


परन्तु एक खड्ग (RS ) से (जो वनस्पति लाता है) दुश सिंह भो लड़ने 


व्हा साहस नहीं रखंते। 5 iU 

(६ ) गोरिज्ञा' ( Gorilla.) आरर( Chimpanze ) नामक aa- 
साजुष जो केवल शाकपात ही खाते हें इतने बलिष्ट होते हैं कि बन्दूक 
तथा लोहे के बडे रं लटो को जब वे ऋध सें आते हैं दोनों हाथों से 
पकड कर तोड डालते हैं । इसी प्रकार हाथी, धोड़े, बल आदि पश 
जितना शारीरिक परिस wwe हैं सांसाहारी उतना नहीं करसक्त 
«tf उन्हें वास्तव में बलदायक भोजन प्रास नहीं होता । 

अब हम कुळ dq शास्त्रो के प्रमाण उद्धत करते हैं जिन से प्रकट 
होगर कि आय्ये लोग इस से कितनो चणा करते Wa 


'यश सयुं पश मेधममें जपस्व इंमऽसाइस्रशतधार माहेर सा! ॥ यजु० ४२ 
अथोत-घोडा, भैंस, गौ, बकरी, भेड़ और दो पाद वाले जीव इन 
सब को सतं मारो |. pus x 
` ` ` 'गोऽहिसंक्ानि भतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया | — 
स जावंरच मृतरचेव नक्चित्सुखमधत ॥ मनु० V । ४५ 
AAN आत्मसुख के लिये जीवों को हिंसा करता है वह इस 
लोक आर परलोक में सुख को प्राप्त नहो होता। o 
फलमूलाशनेमेध्येपुन्यन्नानों च भोजन: । ` ` | 
न तेत्फंलमवाभोति यन्मांसपरिवर्जनात्‌ uu ९.। ५४ . 
अथे-फल, सूल, सभा आदि २ भुनियों 
ag फल नहीं मिलता है जो नियमंपूर्वक 
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एतन्मासस्य मासंत्व प्रवदन्ति मनीषिणाः ॥ We ५ "ART 
थे-इस. लोक में जिस के सास को, में खाता. हृ प परलोक. en 
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थों के खाने योग्य वस्तुओं से भो. 
पूवक भास न खानेवाले को मिलता है। 
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T EN g atiii का उपाँदूपात अह f. 
qut पिशाचार्स मद्यं मांस gu 200 ८ 

तहाह्मणन नात्तव्यं qaa दांवेः ॥ मनु? ११ ॥ ९६ 0 

अर्थ -सद्य, सांस और सरा यह wu, रास और: पिशाचे के शन्न 
हैं यह देवतां को हवि खालेवाले sme को कदापि न NR हियें। 


कामक!राद्रिहिसन्ति.चाडुर्वद्यां पेशुन्नराः o 
सर्व कम्खाहिसा दि धमात्मा मनुरत्रवीत्‌ * ॥ महा शान्ति 
. अर्थ-मांस के लालच से ही Heu वेदि केः समोप पश को! मारते 
हैं मनु * ने तो सके व्कामों: में अहिंसा. कहो हे । . .: : i । 


ध्य 
i 





दुष्कर हि रस ज्ञाने मांसस्य RGA: E - 
चर्तु वृतमिद श्रेष्ठ सदमाणयभयमद्‌ ग्रू.॥ महा? STO २१४ ९९ | 
अथे -जिह्टा के स्वाद्‌ के सारे संस छोड़ना यद्यपि कठिन है परन्तु सब 
प्राणियों को अभय देने वाले इस त्रत का अवश्य पालन करना चाहिये 


i 

UR मांस तृणातताष्ठादपलाद्वापे जायत. ।_.. ... . | र 

हत्वा जन्तु तता माप.:तस्मादापस्ते भक्षण ॥ महा g | 

—. अरथे-तृण, काष्ठ, उपल आदि दे सांस नहीं सिलता वरन 6 

हिंसा से प्राप्त होता हे. इसलिये इसके भक्षण में बड़ा पातक है । 

कहां: तक प्रमाण लिखें केवल महाभारत के अनुशासन पव में हो 

१९४ से लेकर ११६ अध्याय तक सें Bu एक सरै पेंतालास शलोक "a E 

खरडन में विद्यमान हैं और मनु ने तो ( ९) मारने की आज्ञा देने | 

वाला (3) अंग प्रत्यंग-काटने वाला, (३ ) लेने वाला (४) बेच 

वाला ( ९) पकाने वाला (६) परोसने वाला और (9) खाने वाला; | 
इन सबं को मारने वाले के समान हो. पांतको बतलाया है अतएवं | TU. 

स्पष्ट है कि यदि कहों.२ आयोके किसी ग्रन्थमें इसका विधान पाया t 
जाता है तो वह मिलावट है अन्यथा आमं लोगों ने सदा से ही 
— .सेघणा की है आर कभी विहित नहीं TUS i 


* मनुस्माते में जहां मांसमक्षण की निन्दाकी है वहां ऐसे.म्लो कभी पायेज्ञा 
























| जिनमें यज्ञ में 9 T 
. हिसा विहित मानी है “मधुपर्के च यत्ते च.» » # नान्यन्ेत्यव्रतीत्मनु” मनु० ५।४१॥ अर्थात्‌ ` 

ने मधुपर्क, यज्ञ, पित्र तंथा दैवकमों में पञ मारने की ज्ञा री है अन्यतर नहीं ” प्रथम तो यह ग | 
का वचन नहीं हे eU ये उन का वचन हाता तो: वे अपना नाम न: लिखते । हिती 
महाभारत के उपयुक्त शलोक से प्रकर है [के उस समय में मनु में ऐसे श्लोक नहीं:मिलाये गये ५ | ४ 
परचातू ga वाममार्गया नृ यह शलाक मनु में मिलाये x SF 3 c^ ° a= DEN gi म्ह ET 
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a भाषा-रामायण का उपाद्धात a M 
हस लिख चके.हैं कि इस समय पुराणादि ग्रन्थों में . जो प्राचोन 
a द लाईन राज-पुरुषोंके ऐतिहासिक ढत्तान्त और चंशतालि 
; las ऐतिहासिक सामग्री.... की ये, मिलती. हैं वे यथातथ्य मानने योग्य नंहो हे 
lj आचीन एतिशस का... कारण यह है कि जब बौद्ध शोर. जेव प्रभाति AT- 
UT i. c झितकों ने अपनो प्राचीतता सिद्ध करने के लिये 
j ऐतिहासिक usui को नष्ट कर दिया तो ब्राह्मणों ने अनेक ऐतिहा- 
|| सिक घटनांशों को जो उन्हे याद थो या किसी से सुनो सुनाई लिख 
| कर पुराणों की _खष्टि आरम्भ कर दी। अतएव उन के ऐतिहासिक 
5 विषयों में, परस्पर बड़ा. सत सेद्‌ है. और वंशाबलिये भो un su 


n. S. ~ 


» , 
2 
« - 
se = —— 













| गेल्‌ और युक्ति gren. (uuu भरे पडे हैं जसा कि ga gr s समी | 
: न | में आगे चल.कर बणन करगे परन्तु आयो. को. यदि अपने. प्राचीन 
`| इतिहासों को सासग्री कहोते प्रास हो सकतो.है तो वे. २८ से अधिक 


Ld ` -— 


पुराण ही हैं और उत्तके ऐतिहासिक विषय उपेक्षा से देखने योग्य 
४ | कदापि नहीं हैं । अब हन पुराणा के सत भेद विषय सें स्वतः 
que न लिख के erg साहबके लेख का कुछ अंश उद्धत करते हैं: - 
i ८ afanar पुराणों में ऐतिहासिक और भौगोलिक उत्तान्तका 
| कुळ अंश मिलता है परन्तु भागवत, स्कन्द, अभि और भविष्य पुराण 
३ | हो इन में मुख्य हैं। खेद को अपेक्षा यह सौभाग्य का विषय है कि 
> | उनमें दो हुईं बंशावलियां परस्पर एक दूसरो के साथ पूणं रूप से नहं 
fate उन में प्रत्येक वंश के राजाओं को संख्या मित्र २ है और 
नाम भो कहीं २ उलट पुलट गये हैं परन्तु प्रत्येक में सुख्य २ बातें 
+ स्पष्ट रूप से एक सी सिलतो हैं जिन से यह सिद्द होता है कि वे... 
| भिन्न ग्रन्थकारों के रचे हुए हैं और उन सभों ने किसी एक हो सूल- 
"dere अपनी सासग्ी प्राप्त को है?! (देखो टाड्स राजस्थान) 
2 | शब इस पुराणों के अन्य विषयों को न WE कर केवल युराणोंन o 

इ लिखी बंशावलियों का ही वणंन करते हे । 

|, झीसदुभागवत में इक्षवाक से लेकर रामचन्द्र तक सूर्य वंश के ५१५ | 

M | राजाओं के नान 'लिखे हैं इसी प्रकार चन्द्र बंश को वंशावली में भो o 

थे जो बच से चलकर श्रीकृष्ण तक समाप्त होती हैं gc नास पाये जाते 
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९८ gk भाषा-रामांयण का उपाद्घात ई . 





३ रामचन्द्र का dup के समकालीन होना सिद्ध 
"SERE न + अता कोर 
संहाभारत ग्रन्थ रामचन्द्र का तता और RETS 
> * ३५७5 ' $2 4 $5 $ संन्देह i337 आर Em S भो o रट ie ०20 
बंतलाता. तब . हमारा सन्देह और भो बढ 
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ग्ण Y amaa अपणं अवश्य साननी पडतो E 





कधन को पुष्टि इस से भलो भाति हो जातो है कि जा m 
में इत्तबाकुत कवल ३९ पी ढियों के पश्च 
> Ff FTE जात है, हालांकि x | j पुराणों A á ५ 
स. मिलते हे इसी. प्रकार रासचन्द्र, 
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i8 डून वंशावलियोसे कालीन. नहीं 
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£p भाषा-रामाथण का. उपोद्धात AR .. ह कक 

रासायण, और सायवत. को;उपयु क्त-वंशावलिये, मिलाने,से रुपष्ठ | 
i विदित होता. है. कि. अह, पूर्ण और 'अभाकनःकदाएपि नही: हैं. वख 
सुसरणासे वा छुन सुनाकर-इनका पोळे संह 'क्रिया- जाना स्पष्ट विदित 
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और यह इसारा अनुमान ही नहीं है प्रत्यत खागवतसूत्रर्‍य इनं वंशा 
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लियोंको:पूर्ण नहॉ-बतलाती जैसा “कि निन. श्‍लोकसे प्रकट HITS 
fers पता: मानव तेजस IRE RT Legg me f I 
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योत हे. राजन | इस सान॒व-बंश का सविस्तर वणन यादि आएप 


के सम्मुख किया जाने तो dip भो -समास्त-न Ulo cuu. 
इन्हीं अपणं बंशावलियों को लेकर यूरोप के विद्वानु: रस्म. आ 
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कृष्ण का एक समय (स्थिर करने को Sei करते हे और मत्येक राजा 
का शासन काल २० qu का अनुभान करके बुध और MAA का 
समय ससोह से २९०० वर्ष पूव निश्चित DEL o .. 
2o f मकार. कप-नंयडू क॑ ( कुएं के संडक-)के ध्यान में महासागर 
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aaa- Rn दिये हैं udi suegra स्थान; पर अत्रच 

पुत्ति/लिखपमारए:है। ज़न्ड जो इसे: अन्द्रवेशके ASAE | 
हे सालचा? राजा : लिखा हि.वसे.-रासचन्द्रःओऔ र “विरकाजिक ai | 
मिलाने हे लिये. mot के, अज़मोडका सुत्र; E ` 
"हे निद्रे", से कनि किमको अपूरे aU Equum | A T 
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सने के निमोण आदि को विधि जताजे W कभी संद्भोच नहों "2 


cu fica $ 3५ जागी ॥ 
कभी २ कलं कलायन्त्रा के निमोण करने में आगे. बढजान का एक य q | 
. क्रारण था कि. उन्हें SS, पीने और संसार मे-अपनो-शक्ति बढ़ाते 
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६० . .. #£ भाषा रामांयण का उपोद्धात #8" | 
प्राचीन समय में देव और अंस॒रों के संग्राम को अनेक Wei 
एस पुराणों मे लिखी मिलती हैं ( आष गरन्थो की इन्द्र, दे 
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आर थे ऐहिक और पारमार्थिक दोनो प्रकार के SA की सामग्री hh | 
oqara के लिये एकत्रित करते रहे परन्त राकस लोग जब कमा विश 
C आयो से dg गये S44 यह कर के उन्हे अनेक प्रकार से E n 


FEI NFS PIS! 
करना आरम्भ कर दिया.) इतिहास हमें बतलासा है 'कि 
बाहुबल से कभी आयो को पराजितंनहीं किया वरन अनेक कलाए 


निमोण करके ही उन को परास्त करते रहे हैं । राधसो का * 
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ॐ भाषा रामायण को उपोदूघात ॐ ६१ 

आर के विजातीय पुरुषों के साथ हीं संयान नही हुए वरच उन 
aiea wg के अनेक वणन भी पुराणों पाये जातें. हैं सविष्य 
झुंराण मे शक संस यहु को वणनःपाया' जाता है जो संगरं SHUT 
ऊ के मध्य हुआ र्‍या और 'जिंसं से हैहय-व शियों कों जड़ी भारी हानि 
esu पेठी यी इसी प्रकार घालनीकीय रामायण आदि पुस्तक से 

_ ज्ञास और लच्रियों के सध्यं ससे यदु को कई A मिलती. हैं 
निदान erg साहब ब्रस और च त्रियों के यु विषय च {लिखते हैं।किः+- 

:; ege sere नंहाराजी अपने कन्यांयों का विवाह राजषियों तथा 
san से करते थें । पराकलो' पाञ्चेलिंक को कन्या अहल्या; Ste 
ऋषिकी संत्या ge) यदुकुलकों बड़ी शाखा अक्तं है हयः बंशोत्पन्नसर्ा हं 
Wed के राजा सहसत्राजन को. कन्या से जसंदूयि का विवाहे हुआए या?” 

Ragai शब्द पर टिप्पणी देतें gu लिंखंते हैं क्रि 

8४ CH apap जस दयि वके पुत्रः परश॒रामः के ' अवतारं लेने तथा उन 
के वीरकारयी को: काथायें आलड्कारिक आख्यान-सुपष्ट प्रतोत होते हैं जिन 
से हाजाओं का: एश्वी प्रर अत्याधारं करनेःको आश्र विदित होता है 
मजस को उब्होनेः पवित्री रूप # सै' वणेन क्रियाः है और अर ण लोगे 
ज्षत्रियोंः से राज्य :छीनने कोः समर्थे हुए: इसः ue rure किं वे 
sp Sut. क्ितने-बढः गयः baie oD eg Soe हे 

फिर आगे लिखते हैं. किः--“जमसदमि सेसरहदे पेशवा तक; क्षारत 
चषे-में सज्यमिकएर,के लिये ज्रास्सणों:के लड़ने, केके, उदाहरण इसको 
Bit «Bi विश्वामित्र-और afud जिने: पूज्य RE 
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- > ६३ a माष[:रामायण: का. उपोदूघातः * 7$ 
शौक अंग्रेषएंशिवो: gite stra दोनों हैं: जो: निएसन्देछ Panis 
के किसी: us का दिभा:हुआ दान: था ॥-जिस को: वह-पोड़ा लेता 
चाहता/था veta से: देवताओं: एमन; पित्रेशवरों; केलिये: नेवेद्य छ 
| होकर तया; AINA चलते थे यंही: WEIT धमोनुष्ठानः को नहो | 
i fo के: व दुले aeh aR) e sot रॅक: RITE (tem 
में )भह:शंक ऐसा,रनःया जो एक राजा.ही-केःपासःरहना/चादियेता 
प्रतीतः होतए हे fuia mtm ते ऐसे: aa कोः पसन्द नही; कि 
SIUCSEESU Te करेःरभाने/ से बहुत NETTE rre og where हो | 
smt ferg- Sere cu RCSSEXTRESRTNERSITE करने aom Ta 
में:से:पह्च॒व/( देरानी) ); राजा, भग्रानरक शक्ति, तथा तलवार: UH 
हरें:कव् चुधारो: यवनः (js ) c का जबीजी: sis mmi | 
कासचे से; उततपन्न।हुए:पह्लुत्र हाजाओं mtm की -विश्वामिन्र ने 
WES कंर दिया र बहःलगातारः सहत्यकःसेना:उत्पन्नःछोने रे 
अन्तं में वसि केःसेन्य-समूह!से प्राजितः हो गया करा हैः 75 | 
FC STU चलकर £“्रत्िणो को अधिकार? शब्दों पर 'निख्र अक्ता! 
'ठिंएपणफेचढ़ातेरहएः अप्रने : अंन्तसौवों : का :प्रिरिचयः guide scm | 
S ळॉ'सोरतत्रंत्रे से आहयः बहुतः हैं“जिन/मिं वीरता क्रा: युर्ण होनें गे 
वे अच्छे सिपाही बन सक्तः हैंःपरंन्त हसरे अनुभवी अफसर र्ल | त ; 
SERE से उनके बहुत से आदनी भरतो न करने में A X i 
हैं क्योंकि उन मे Se तंक Wu खड़ा करने की स्वभावे WW T 
हेत सेने कहे कम्पनियों में” देखा है 'कि समस झरे वोरजॉतिक 
सिंपाहियों की संख्या ' बराबर हेन्यह बड़ी भयानक संल है E 
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` जि सो संग सितं इशे यो जब हि रसया 
कुळ न qu टिन उपे REI तिहांस तो हमें यहा WU 
लाता है कि इच RO से अदिति डालने क आनम हिदी वो 
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नब तंक ORE Seq के पुत्र परशुराम ने 5 संडस्ताजुन सुत्रं 


दोरा बेंच किये अपने (पिता क बंदला लेने केलिये अत्यन्ताक्ोधित को 
भारतंवंपे के चंत्रियों को एंक सिरे से दूसरे सिरे तक आर!एंक UST 
नह वार दूँ रे केर नए 'न करे दियो चंद्मपि क्षत्रिय लोग Sedit 
चेन, सहायक आदिं बलों में अधिक थे” परन्तु: Wet वसिष्ठ और 
सवेइसित्र प्जी केः येद काः परिणाम देखने से “विदित” होताःहि कि 
नखों के fre Ue से हो उन्हें जयलरक हुआएं ता AD चसि 
ऊर fura येह में छंत्रियोंकी इतनी gt UE gu जितनी 
हैं परुशुराम के! सफु संग्राम करने में” molto feret 
भारतके एंक RI लेकरं दूसरे RATARI E Sra Td Tap ठाके 


_चंरशुरामने SECUS भारतको शून्य कर (दिप जस किं महाभोरत 


आदिपय अध्याय इछ के नित इलो छे सेःविदिताहोता fus uw 
3779 efc कुरवः पृथि wur MARAE Tor vU ` 
5 Ger ऽजञािदरेन्यरितंपेर्तेफे NEUE पंवेतोंत्तिमें गा! (॥ 656 Py 9 
£m ॐ तदा गनिशक्षत्रिये लोके QUT WU WO CU UT OUS 
| ब्रहिणान क्षिया राजने” सुंताधथन्यों अर्मि चक्सुः ॥ २” 
787: : = ताभिः WU Rs eU शर्सित बरं dun किक एक 
०758 ऋँतावतो नरज्याध न कामनिनूंती तिया इ" CP 
ERES 5 "तेम्यरच SX गर्भ क्षंजियोन्स्ताः संहरे ४ (४7०० ७7 
i$ gut qu राजन । wp deuda, W Va E 
dcs रू घारे यङ करके सारोवं ogg) m कत्रियों से 
qud d शुन्य कर द्या तो वे नहे्ट्रस्वलः पर तप करने चले गये 
Papá दारा कियो से शूल्य लोक देखकर उसे को ss 
QU त्रप्त्मंणो केः पांस आकरः PER UE को? इच्छा २॥ 
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युञ-वधू के साथ गमन करने के रोष को मास हाँ यधा सादुमोः पावेतो स्यातां SENT गहरु | s. T 
` सल्यगो ” मदु०९।६३॥ oH wed MERE MEM. E 


gY अह-भाषा-यमायणःका;उपाईघात 36 \ 
'निद्रन' इसी; प्रकारक्ी अनेक ऐतिहासिक घटनाये-रा सायण: और E 
मंहाभरितंकेः अतिरिक्त अनेकः erai असी: पड़ीः हैं: चहँ RR | 
sau ;वंशावलियोंसे 'एंकं राजा. दूसरे:राज़ए यवा ऋषि, सु नियों का - 
संमक्रालीन m ठहरेःतथाप्रि त्रार्तवर्मे:वे,;एक;ही.ससय-मे.ठत्पत्न हुए: 
fe प्राचीन ue foo राजाओं: ताया SESS महान घुरुषों-का RR 
six ही।लिया: होनेसे wx एक:प्रकार; का. गड;बड:पल्पन्न:होता 
Qon wget ues! केःवंशुकचों में: एक: हीः मकारः के nm 
sir eng AC owe / दिलीप त्सत्यव्त; quor sm acuta 
Fei भसरते'एर्सवज्दके भांदेःसूयेवंशी:श्रे दूसरे शक्ुन्तला-पुत्र चन्द्र वंशो? 
चन्द्रवंश कें? 7-एक :जहनुः “राजिः का नासः बच से -- ऽलो: wit 
में लिखा हैर दू सरि: का  ३९ब्री uel d 7 'इसो- प्रकार quud 
वृक्षको ४प्वीं st cured त्रासित्म्रतःतत्पञ्चात्‌ si सीढ़ी में दशर! 
नाम लिखा Qo redu wee cinere में सो. दिलीण आदि 
नास पाये जाते इं ; ग्रादिःकिंसी: चरथः में; हमें: दो; मिलन: संसयों में 
gem हुए एक होःजामःके vete को दो समयों :क्तो.(. जिन सें कि 
सहस्तों: ater $) ऐतिहासिक,घदनाय,निलती है तो उन | 
को इतनी घड़ी आकु Gto me cse. wu emen होला | 
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अनेक ग्रन्थों में लगभग एक; सा. डो. उल्लेख पाते: हैं. (५ नहछासूला जन- | 
_ झुति amt खोकोजितरःकेः अनुसारः अविएबस्त:कदापि,नहीं हैं। ` | 
^ 5 ।ए़क्तीऽनाति)को-लच्नतः सभ्यता: और विद्वत्ता का. पारय उस | 
Eger erc dois, विकार site 5ग्रेवहारों-्से: हीः मिलता | 
o काका त परिचय”? SOR दि/ भूखे RR । अपने: सत्य Sr ep नष्ट | 
(00४५५ करल eaea A तो जि | 
| iiis कर शिक्षित जातिय अपने संसंय और चनं qom gau | 
(eur उन्हें हो गेह और पारलोकिक बस कोमात | 
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पर पशहिंसा करने, सुदा (शव) गाढ़ने; किसी शारीरिक अंग विशेष 
को ws we कर dé भरने आदि बतासे वबा SIR झैँ? तो उत्तर 
यही सिंलता हैं कि यह हसारे संत. को रीति ( रस्म ) हैं परन्तु 
आया के एक ३ नित्य नेमित्तिक edt के अन्दर विज्ञान ( Scienco.) 
भरी हुई है और एक ई के लालो की sareat करने में USOS VER 
थ्न्य लिखा जा सरकता हे आयर के प. नित्य और ९६ नेनित्तिक- कसे 
आवे -यंन्योनें वंणित हैं उनतमें से पहले हम भित्य कना का दर्णेन करते दे. 


V ब्रह्य ज्ञऽइसी को सन्थ्योपासन भो कहते हैं सनु में आतः; 6 
आरं सोयङ्कांलं दो समय इसके लिये निंधोरित किये हैं.।. प्रातःकाल , 


की सन्ध्या को समय ४ बजे प्रातः से. लेकर सये के, संदय होने तक. 


: और सायझ्ञाल का quien नकत्रो के भंलो भांति लक्षित होने लिखा 
हैः। -सन्थ्योपोसने करनेसे माणायास द्वारा जहां. मन wen एवं, बुडि ` 


सक्षम होकरं अनेंक गप्तरहरुयों के सनकने योग्य होती है वहा इशवर कहे. 
गण, कमें, स्वभावों का नित्य चिन्तन करने से ऋसशः ज्ञान को उन्नति: 
होकर आत्मा बलवान्‌ होता चलाजाता है 'और:इसो प्रकार अस्यास . 


| करते ₹ ननुष्य खातमा से परसात्ना को अनुभव करने शीर योगारूयास 
हारी उसे प्रासं करने का अधिकारों बत्ता प्राचीन अरय fa- 
पुरुषं चाहें कितना हो सङ्कट क्यों न आपडे इसको (dudas qe 


सस्ये करते Woo हनुंलान जो सीता जी कों ढुंढने लङ्क सें गये थे 


| qt उन्होंने Sedet क्या था कि “सन्धया कॉल संनाः शंयासा घव j व्य 
सेष्याति जॉसको । नंदी चेसा शंभजंला सनच्याथ eic art ॥!*झन्दर í | 

| tg १४:४९ अर्थात सन्च्या काल होने पर शुखंसुखी Smet जी, 

| अवेश्यही दस निमेल-वारि-पूरित-सरिताके तट सन्ध्या करने आवेगी... 
4 निदानं ऐसा ही हुआ । 


à देवयज्ञ-इसे अभि हौ भी कहते हैं आषेमन्थों में लिखा डे 


log मनुष्य Web सूत्रादिसे 'जितने जल, वायु को दूषित करता है चतस 


हो झंगन्थिंत द्रव्य जलांकर उसे दुगन्धि का. निवारण करना 
जब २ संसार में वेद्किकर्यों का लोप होकर जलं वायु दूषित 


ईह भाषारामायण का उपोदबात $ हष, 





हैं ते सैग ( सहासारी ) आदि अनेक भयानक रोग. संसार ELT 


OSS SI SET UE MR o. Se केळ 


९४ ई:-भाषा-रामायण का, उपोईघात de 
निदरल sit प्रका रक्ती,झनेक ऐतिहासिक-घटलाये:रासायण-और 
संहाभारतके: अतिरिक्त set पुराणों भरी पङ़ीः हैं: चाहु वत्तमान्‌ 
अपूर्ण वंशावरलियोंसे एक राजा. हूसरेः राज़; सयवाः ऋषि, सुनियों का 
संमक्रालीन त ठहरेः तथापि त्रास्तवमें:चे;एक diu में: उत्पत्त gua 
n प्राचीनः ग्रज्यों में ;राजा तथा अनेक; महान पुरुषों T.I 
मात्र ही।/लिखा:होनेंसे झौरंओ एक, प्रकार; का-गड़/बड़:उतपत होत 


है: केयों कि ब्रहुतःसेः सज़घुरुओों qo uuu में: एक हो:अकार :के m 





पाये; जातेः यया: भरत;:-,दिलीपसत्पत्रत; quor smt acta 
Fes ERU वजदके भाईेसूयंवंशी-ये दूसरे शकुन्तला-पुत्र weg ei uit? 
ब्रन्द्रवं REA ATRUISUCDU AONO क्रा> नास? SUR sat: -फीढी 
में: लिखाः हैं।और दू सरेःका ३१वें: प्रोढ़ी: d 2? इसी प्रकार: सूर्यवंश के 
वृक्षकी ४८वीं सें“दशरय त्र सत्येत्रेतरेंतत्पश्वो त्‌५४व्रों: पीढ़ी में ramon 
नास लिखा e rut doge चन्द्रवंशंकेःवंशबूक्ष में सी दिलीण आदि 
नास पाये जाते हैं; यादि;किंसी: परंथे में: हमें:दो:मिज्न:-> संसयों में 
sera हुए एक हो:नामःके राजाओं को दो समयों:क़ो (जिन में कि 
सहस्रो, quiet अरंतंर:है ): ऐतिहासिक. ,घदलासे मिलती है तो उन 
को इतनी बड़ो आड y Aa करके, इले. caen होता 
है: परन्तुः ग्रह ऐतिहासिक; घटनायें:ज़िन- क्रा. इस पुराणादि | 
_ अनेक ग्रन्थों सें SUDUL 


अति `को tetra Ae अनुसार अविरत; कदपोपे mt हैं । 









ॐ mfa ataga menn शोर aaya का. परिचय उस | 
AES 24 YN VD Ry आचार (erii sito sirauro-uw st tunt : 


tr pm a है“यं दिःमूंखे ।जातियें । अयने ससस को) 
$ d deb RIS ESQ. USC स्फेः्ानन्द्दायक सन्ती हैं; त्तो IHR 





न हो वरन संसार को भी लास पहुंचे जब हंस किती जात वि 


१७ SII zn पट 


वाः सम्मदाय ऱ्य 7 Nut IN TE Wd d करते * t fx 3) EC नः 'स्तेंहारों 


SR TTT SSL CH SE DI TEE 3090 SO cs fm 
शजिनमरञशरामंसेःभीव्म चोर कण निख-वि्रा सीली यी: बहुतःसे: 
यह वहोत्ये जिनहे्रे:२९ कार जेज़िग़ों को पराजित किया या. परन्तु 
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सग एकता: हो. उल्लेख पाते: हैं. चहामूला जन- 


ois d j SET न. शिक्षित जातिय deae रः चने कोः ऐसें सुका में | 


seran कि „| | 
नाम के दूसरे ऋषे ये। HH त 


| 9 "n. pev E ES 

















fm OY OR ARN AAA AW wr OM £w 


Ana AN AI 





> ^ " 

"ry CL 5 Nr 
IS NTN T Bu... 2 > 
VR TURIA x करकर लक ENT FS 
" "v >> E " J- 

Ba न E ! M 


ATQ. 4 wp OG o SL £t! 


quip 


W भाषारामायण कां उपोर्घात देषः ; 
| भरं पशुहिंसा करने सुदो (शस) ré t; किसी शारीरिक अंग विशेषः , 
को काट में, एंक २ मास तक निरन्तर दिन को भूखे रहने रीर रात्रि 
कों खूंब we कर पेटं भरने आदि बातोंमे दबा २ लास हं? तो उत्तर 
यहो eret है कि येह हसारे संत को रीलि ( रस्ल y) हैं परन्तु 
आयो के एक २ नित्य नेसिक्तिक्ष कसो के अन्दर विज्ञान ( Sconce) 
भरो हुई है आर एक २ के लाभों वो व्याड्या करने qum SER 
ew लिखी जा सर्कता हे आया कें पे नित्य और ९६ लमित्तिक- कसे 
श्राष-प्रेन्थों में वणित हैं ठनमे से पहले हस नित्य कसा का वर्णन करते हैं। . 






और सोयड्रांल दौ संमय इसके लिये atc किये हैं! -प्रततःकाल E 
की सन्ध्या के समय ४ बजे प्रातः से. लेकर:सर्य के उद्य होने तक: 
और araga का सर्यास्त से नों के अंसो भांति लक्षित होने लिख” . 
है। सन्‍्धंयोंपोसने करनेसे प्राणायास द्वारा जहां सन एकाग्र एवं, बुद्धि. 
सक्षम होकर अनेक गसरहरुयों के समकने योग्य होती. है वहां ईश्वर के. 
गण, कसे, TEE का नित्य चिन्तन करने से कमशः ज्ञान को उन्नति 
होकर आत्मा बलवान्‌ होता चलाजाता है और-इसो प्रकार अभ्यास 
करते. ₹ भनुष्य स्वाट्सां से परमात्मा. को अनुभव करने और योगारूपास 
दारा उसे प्रास करने का एरी बत्तंता हे । प्राचीन आय tu 
पुरुष चाहें कितना ही सङ्कट क्यों न-आपड़े इसको ga gt 
समय करते ये जंबं wee जो सोता जो को ढूंढने लङ्क में गये थे. . 
| तो उन्होंने अनुमान किया थो कि “सन्च्या कॉल सनोः शंयांसा Wd 0 
| सेष्यति sieut । नदीं चेसां शंभजला सन्च्याथ वंरवणिनो॥सन्दर: . . 
| कार्ड १४-४९ अधात्‌ सन्च्या काल. होने पर शुखसुखी , जानक जो. 
| stud इसत-निमेल-वारि-पूरित-सरिताके तट सन्ध्या करने आवेगो; 
| "n". हुआ 

| Ti Tr अञ्चि हौत्र भी कहते हैं आपंगरन्थों में लिखा डे | 
f wea सले सूत्रादिसे जितने जल, वाय को दूषित करता है ततने ' 


A 





, | जब २ संसार में cicer का लोप छोकर जल वायदा gie षतं b जाते (e न p. 
| हैं ते संग ( महामारी ) आदि अनेक भयानक रोग संसार फल य 
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१. ब्रह पज्ञ-इसी को सन्ध्योयासन भौ कहते हैं अनुं में: प्रातः. :./-” ' "` 


| हो खगन्यित द्रव्य जलांकर उसे mtr का निवारण करना : उचित है B 


j| 


Ef s 


क्र 
| टाच 
V 























६६ % भाषा-रामायण का उपांड्यात Xe 
जाते हैं । इसी लिये द्विजमात्र को दोनों ससय अझिहोत्र करने क 
ताकोद की गई है । | 
३ पितृयज्ञ-वृद्ध पितर* ( नाता, पिता ) को सेवा करना पिप 
यज्ञ है इसके दो भेद हैं ( ९ ) श्राहु (२) तपेण-। श्रद्धा से जो कसे fg 
जाता है उसे भाइ कहते हैं यथा (wur थत्कियते qwe 
` और. जिस से. माता पितादि पितर प्रसन्न हों बह तपण wu 
Naaa जीवित पितरों का ही होता है सरे हुओं का नहों s 5 
x3 Q मतयज्ञ-इसे बलिवश्वदेव REAR भोजनंके पूवे द्शों ferit 
तथा जल के मीतर इसमें आहार डाला जांता है और कुत्ता, पतित, 
दारडाल, पापरोगी, काक और कृमि तक को भी भाग देनेका विधान. 
हैं इसका मुख्य तांटपय यह है कि असमर्थे मनुष्यों तथां जल में रहने 
वाले जीव जन्तओं तक को आहार पहुंच जावे । |... 0777 
५ अतिथियज्ञ-जो मनुष्यं कि 'चतुर्थाश्रस अर्थात संन्याश्रेस!में 
प्रवेश कर के भनुष्यों को अविद्यान्यकप से बाहर निकालने के लिग 
नित्य यत्र तत्र भ्रमण करते हैं उनका -भोजनादि से सत्कार करन 
 अतिथियज्ञ कहता है। ` ` 
१६ संस्कार जिन का : वणेन सनुस्संति आर रह्य सन्नादि आए 
ग्रन्थों से पाया जाता हे आया के नेसित्तिक कसे हैं। : संस्कार शब्द 
का अथे ही यह दे कि “ संस्क्रियते अनेन इति संस्कार ^ 4 
जिससे मनुष्योंको शुद्धि और gr हो उनका नाम संस्कार है। जिर 
प्रकार एक कचा धड़ा विना अग्निसंस्कार हुए . जल चारण करने १. 
योग्य नहीं बनता उसी प्रकार सनुष्य भी संस्कृत हुए विना मेधावी, 
बलवान्‌ और धसोत्मा कदापि नहीं बन सक्ता । यह वैरि 
का दी प्राव था कि.इस देशम कुंमारिल, शङ्कराचार्य और 
सरस्वतो$ SUR परम-विहान्‌, अमित-मेथावी और वेदों के 
ल." इस युग में सो उत्पन्न हुएं RS इस युग से भो उत्पत्न हुए । देन संस्कारों eger यशस्वी 


$a. 
त्र 





9 सस्कृत में माता पिता दोनों के लिये पितर शन्ह भाता tay 00709 | 
क बार if जल का घडा छ गये तो उनके पितरा को taga पत्तियों के समान वैठे . दे. 


पे इस प्रदेश में वैदिक संस्कार-लुप्त प्राय हों गये ame में अब तः 
अहा सस्कार करने की परिपारी दै bss uy ; 
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T ase : è भाषा-रामायण का उपोइघात * O 

| और प्रतापी ही नहीं होते बरंज्ञ बाल्यकाल के अनेक शीतला आदि 
रोग उत्पन्न होने का सय भो बिलकुल नहीं रहता । साता पिता के 
आचार विचारों का सन्तान के कपर जो प्रभाव पड़ता है उस का 
'सक्षस दृष्टि से अनुभव करके हो आयांने गर्भाघान को भो एक संस्कार 
'साना है यद्यपि एक २ संस्कार को व्याख्या करने को यहां स्थान 

: नहीं है परन्त हम यहां केवल उन के नास सात्र दिये देते हैं जिन्हें 

| विधि देखनो हो वे rari वा नहर्षि दुयानन्‍द्‌ सरस्वती निर्मित 

'संस्कार-विधि में देखें । 

| ( ९) मभोधान (.२ ) पुंसवन (३) सोसन्तोन्नयन ( ४) जात- 
कसे ( ५) नामकरण (६) निष्क्रसण ( 9 ) अन्नप्राशन. ( ८ ) चूड़ा- 

क्रमे (९) कणवेच ( ९० ) उपनयन ( ९९ ) वेदारस्भ ( १२ ) समावत्तन 
(९३) विवाह, ( ९४.) RENTAR ( ९३) वानप्रस्थ ( ९६) सन्यास । 

इन के अतिरिकत अन्त्येष्टि भी एक संस्कार है परन्तु वह जोवन 
दृशा में नहीं होता अन्य १६ जीच' से सम्बन्ध रखते हैं । . | 
संसाररूपी नहासागर से पार उतरने के लिये ऋषियों ने Wu 

| °. . ~आण्यरूप्री यात्रा के चार विभाग किये हैं जो चार 

plis आश्रसों के नास से विख्यात हैं अयात ९ त्रह्मचये२ 

| गहसरूथ ३ वामम्रस्य SON ४ संन्यास। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेशय के बालकों 

॥ को. सामान्यतया. आठवें, ग्यारहवे और बारहवें वर्षा सं क्रसशः उप- 

| नयन करा. कर गरुकुल में सेज ९५, ३०, ३६, ४४ वा ४८ वर्षे तक इन्द्रिः . 

यजित हो साङ्गोपाङ्ग # चारों वेदो तथा उपवेदो का यथाविधि . 

| पढना ब्रह्मचयाश्रम कहाता है। स॒श्रत में लिखा है किः - + . 

| चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धियोवन सम्पूणेता किञ्चित्पारहाणिश्चोत। | 


3€ प्राचीन ऋषियों ने बेद की रक्षार्थ वेदों के छः अङ्ग ओर छः उपाङ्ग रचे E जिससे स्वार्या 
| लोग आज कल. की भांति वेदार्थो का अनर्थ,न करने लगें. पेद. nef के अर्थ जो सायशं, महीधर | 
. रादि एतदेशीय और मेकसमूलर, विलसन आहि विदेशीय विद्वानों ने किये हैं वे वेद. क wg और 
'धपाड़ों के प्रतिकूल होनें से कदापि माननीय नहीं हो सक्ते। वेद्‌ के छः अङ्ग ये हैं अर्थात्‌ १- सिचा 


] Cw उच्चारण के नियम) i शृह्यख्च् और वेदी आदि बनाने के emm सम्बन्धी. | 
| नियम) ३-व्याकरण.( शर शास्त्र ) ४-निघण्डु ( वेदिक शब्दों का कोष ) var ( छन्द रः रचना व P 







| Ta) ६-ज्यातिष ( भूगोल तथा खगोल विद्या का शासत्र ) । शास्त्रों को उपाङ्ग करते हैं यश ९ S à > 
|| सांख्य २.योग ३ वेशेषिक:४ न्याय ५ पूर्वमीमांसा और ६ वेदान्त]... a i NC en 
|. चार डपवेद यह X X eris ( चिकित्सा शास्त्र ) २ SN : वत र (शिल्पः mer) 

` (गान्‌ तया वाद्य का दस्त्र) ४ धतुवेंद ( अत्र चत्र aaraa) deus का ; 
| न चेर 2 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection -Digitized by eGango ERR e r pz : 
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षीडशाइ्टाद्ेः । आपश्षविशतयोवन 3 आत्रत्वांरद्वातः STFTHIT ॥... 
सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय ३३॥. . 


अ्यौील्‌ इस शरोर को चार अवस्था हैं १ वृद्धि ( १६ से 3५ 3i 
तक घातओं mtu होती है) २ यौचन २३ के पश्चात य SUR 
TEE ३ सरुपूणेता (२४से ४० तक सब घातुशोंकी पुष्टि होती है 
„ उपर्युक्त ganara से कढ है. २३ वर्ष से पूर्व gerad 
: अवेश करना सन्तानको निर्बल आर निस्तेज बनाना है क्योंकि 
' जिस का इंस आश्रम सें शरीर से वियोग होता हे. सवं wr À 
पश्चात्‌ बनता है यथाः... .. 
` "¬. ... रसाद्रक्तं ततो मांस मांसान्मदः रजायते । : 
5, ARASI तता मज्जा मज! शुक्रस्य सम्भवः॥ ` ˆ f i 
coo SPERO सूत्रस्थान अध्याय १४॥ ` 
SUP-X से रक्त, रक्त से सांस, सांस से सेद. चर्बी ), संद 3! 
A अस्थि, अस्थि से मज्जा ( जो अर्थियों के भीतर भरा रहता है) | 
आर सज्जा से वीये उत्पन्न होत 5 HERE 
सो 'सनुष्य २९ से लेकर ४८ वर्षे पय्येन्त उत्तरोत्तर जैसे २ ब्रहम चं्ये का 
पालन करता हे चह उत्तरोत्तर वेसा ही बलो, मेधावी और पराक्रम 
होता है और ४८ वर्ष पय्येन्त बस्न चस्य पालन करनेवाले के तो स 
अग वज्ज फे समान ऐसे दृढ़ हो जाते हैं कि अस्त्र » Wer भो उन Wo 
नहुत कन असर करते हैं । परशुराज ने यादि अकेले खड़े होकर ३१ वार! 
शत्रिय को पराजित किया और ag .भोऽसपितामह ने. महाभारत मे 43] 
` अतिदिन qus सहस्त्र योद्ाशों का संहार कर दिया तो यह qq 
| TAIA का ही प्रताप था ws में लिखा है 'किः-- "| 
` गर्भा पयसि सर्पिस्तु emu हस्तै यथा।  - | 
RIS. तथा शुक्र नयां विधाद्भिषण्वरः ॥ (शारीर इथात) 
` `. जैसे दूध में घी और इख में रस रस भांब्र से उसके सब भागों 
` इयास रहता हे इसी: प्रकार did समस्त देह से. sara ही रहा हे! 
ENS वोये anag से ही नष्ट नहीं होता वरन्‌ कुविचारो और 
| RETAÑ के करने से भी इसका पात होजाता e इसी ü शाखकारों कारों ; 
furqt के स्मरण, की त्तेन आलिङ्गन र | : 
; b एकान्त सें भाषण करंने अं 
 कुचेष्टाओं को भो सेथन के अन्तर्गत साचा है.। - - | 


it ag 
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RATA के न 'धारण करते से सनुष्य निर्बल, निस्तेज और अल्प 


घराक्रसी ही नहीं होता वरञ्च अजितेन्द्री पुरुष मस्तिष्क को. fus 


लता के कारण पर्खविद्या धारण करनेकी शक्ति को भी खो .बेठता.हे 
Grut कि सन सें लिखा है E 
एक! शयीत सवत्र न रेतः स्कनन्‍्दयत्कचित्‌। ` | 
कामादि स्कन्दनती [हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥ २. ९८० ॥॥ 
AA- त्रत्मचारो अकेला सोवे जोर बोय इाकलित कभी त करे जो 


क्रासना से तोय स्खलित कर दे तो जानों कि अपने त्रत्मचये त्रत 
छा नाश कर दिया | ः 


६ गुहस्थ=जल्र कुमार और छुसारीः प्रत्मचय त्रत. का “पालन कर 
शरूकल से लौटे तो उन्हें प्रसन्नता पवक अपने तस्य भत्तिका अर भत्तो को 
प्राप्त हो गहरुथ आश्रम में प्रवेश करने का नियम है जिस प्रकार पुरुषों ` 


ATIY । ३6 088 । ४४ | ४४ ओर ४८ व्ष तक ब्रत्मचर्य धारण करनेको 


UU पयन्त ब्रह्म चर्य धारण करके अपने तुल्य ब्रह्म चारों पति को प्राप्त 


के आम का सूलोच्छे इन कर दिया है । 


होने का आदेश मिलता Qa इस से आणे समहत आयु पर्यन्त ्रस्सचय्ये | 
आरण को विधि है। सुश्रत नासक वेद्यक के मान्य ग्रन्थ में यह लिखा 


WW हुए भो कि यदि ९६ वषे कौ अवस्था से न्यून को wt और २५ 


से कम का पुरुष गर्सोधान करते हैं हौ यह गभ नही रहता या सन्तान 
ईनबंल होतो है.» आसय्येसमाज के गरुकुलों की स्कोस देखकर योरुप 
कि विद्वान परिहास किया करते थे और कहा करते थे कि इंस गरम 


दशन इतने अधिक समय तक व्रतत चयं धारण नहीं किया जा सकता 


चरन्त हरदारु, WW ख़ाबाद Cu गरुकुलों ने प्रत्यक्ष प्रमाणों से उन 
माता पिता के आचाद कां सो सन्तान के ऊपर भारी प्रभावं | 

पड़ता है जिस पुरुष के नाता पिता जितेन्द्रिय नहीं हे वह med 

धारण करने पर भो जेसा चाहिये वसा बलवान्‌ नहीं होसकता Pi TURA | 








| देखते हैं कि घोडे, बेल आदि पशु जो कठिन से कठिन RAR कर | 
roe है तने यह गति सेन ब है कि a आतुन je tabs z m 
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«$e क॑ भाषा-रामायण का :उपोद्घात १ C 
यहीं कारण है कि : हम दिन पर दिन.निबल होते चले जा रहे हैं 
प्राचोन पुरुष जो ऋतु्गामों होते थे .उनकी सन्ताने भो ऐसी बलिए 
होतो.थों क्रि सोलह २ वर्षे को अवस्थाके बालक 'सिंहशावकोका मुस 
फाड़ २ कर उनके दान्त गिनते थे* पाश ( कमन्द.) डाल कर len 
हुए बलवान्‌ घोड़ों को PW द्वारा एक साथ रोक देने को बातें चाह 
हमें सिथ्या जान:जान पड़ परन्तु इस समय में जिन्होंने बाल Gr. 
चारों स्वासी दुयानन्द सरस्वती जो के द्वारा दो घोड़ों को: चलती हुई 
गाड़ो को पकड़ कर रोक देने का. दृश्य. देखा है. घे इन बातोंको कमी 
असत्य नही समक सकते । - 

को बड़ी S को है EM us TNNT ua " 
Fic ERI चान्यासु ख्रियो रात्रियु ep: 000 . | 
ATE zt TT ib यत्र तत्राश्रम JAT ॥ ३। 9o ॥ E PS. 
० >अथोत जो अपनी स्त्रो से.प्रसन् 
बता T So A रात्रियों से p | 
३-वानप्रस्थ जब शिरके केश श्वेत और त्वचा ढीली होजायें एवं | 
लड़के का पुत्र उत्पन्न होगया हो तब सब सुख-सामग्रो को त्याग और |. 
स्नो की सुत्र के पास छोड: वा अपने साथ ले यरणय सें बसने की च्ञ: 
शास्त्र में आज्ञा है। वहां. शाक सूल, फल, फूल आदि ही खाने: का 
po याळ TOWN करने का आदेश पाया जाता Va | 
योगाभ्याप्त द्वारा परमात्मा E we PAM. 
uU साक्षात्‌ हो नहों करते थे वरच. 
ce ir US बना रक्‍्खे थे जिनकेद्वारा ये TA चारियॉको वेद्‌ 


& ” "^. 























ES. Lad SUE थे । इस प्रकार आयो ने अपनी दरदर्शिता से | H | 
A RE | त्त से अविद्या-रूपी-तृषा के वैल्य को, दूर क्रक 
















B वये विद्या-रूपी शान्ति-प्रदायिनो-सरिता का पीयूष-अद्राहः वहा । 
o N, a 3 अवस्था से ही ब्रहम चारियों को अनेक आ5 | 
pe deri महान स ue योग्य बना दिया omn E 
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ॐ भोंषा-रांमांयश का उपोरघात 3e 

छे करने योग्य बैन जाते थे। इस॑ संमंयं मे जब कि बिद्यार्थी सहस्त्रो रुपये 
'अपठ्ययं करके सेवा-वृत्ति (नौकरो) केर॑नेके अतिरिक्त संसार के और 
'किसो कासको करते योग्य नहीं रहते इस आ वश्यक आर ' लाभदायक 
estu का नास हो नास संनाई देता है और उन्न जितेन्द्रिय, पणं 
विद्वान, संदाचारो ऋषि सुनियोंको जगह अजितेन्द्रिय, सूख और क्रोधो 
बैरागी आदि सस्प्रदॉइयो ने एवं अग्निहोंत्रांदि वैदिक कोका स्थान 
अलफ और गांफ को लपटोंने ले रक्‍्खा है। आय्येससाज वा प्रादुंभोव होने 
से अब कहीं २ एक रे ऐसे. पुरुषों के. नाम सुनने में आये हैं जिन्होंने 
चूस आश्रम में प्रवेश किया है अंतएव आशा है कि. vier हो 
इस सरणासल्ये आंस: को कभी ज कंभी अवश्य. चेतन्यं करेगा! . ” 

> ४-सन्याल-इसं seni वेनंस आयका तीसरा भाग अथोत्‌ uod 


Wü से लेकर 3५वें ॐ वषं तक्र व्यतीत करके यज्ञोपवीत, शिखादि 
fagi एवं अग्निहोत्र आदिं. बेदिक कमेंकारंडं क त्याग कर uus 
अथोत्‌ संन्यासी होजावे त्रात्तण-ग्रन्थों सें लिखा है किः -- 

य हरव विरजक्तदहरव प्रवूजदूनादा ee: मह्मचाया दूवमवूजतू । 

- अथात्‌ जब. वेराग्य हो वानप्रस्थ, ग्रहस्थ वा, त्र्मचयं से हो 

सेन्यासी होजावे | : 

यद्यपि AAA से हो संन्यास धसे का पालन कॅरना बडा कठिन. 
है परन्तु ऐसे ufu पुरुष की शांखों में बड़ी प्रशंसा लिखी है संन्यासी 
के मुख्य कसे यहो: दो हैं कि एक-तो ज्ञानकाणडमें.रत हो आकार 
qa संप्तव्याइंतियों सें. विधिपूर्वक जितनी शक्ति हो उतने प्राणा- 
थास करे क्योंकि WU (uere कि. जसे अग्रिमे तपाने-और गंलातेसे 


` घातु्जों के मल नष्ट दोते हैं बेसे हो प्राणो के निग्रह से: इन्द्रियों के 


दीव भस्मोभूंत होतेहे दूसरे यत्र तत्र ख्रमण करके ग्रहस्थादि झाश्रमोंको 
सब प्रकार के.सत्य का निश्चय करा.घमेयक्त व्यवहारों-में SE कराया 
करे. (std संमंय सैन्यासाञ्ँस retta में नोरोग या उस समंय सनुष्यो 
को संदुषदेशों से चंसे में ही प्रवृत्ति नहो होती यों qo देसाई, मुस- 


सम्मतिं मवुव्य क्षीं अवस्थे! ९७० वर्ष की नहीं होती. इंस का कारण ब्रह्मचर्य sud. 
पालन न करना है वेदों में मनुष्य की अवस्था सामान्यता १०० We की लिखी है एवं अनेक विद्वानों | 





का कयन है कि मनुष्य जितने वर्ष बह्मचर्य्ये धारण , करता है उस : की: चदुर्युणी' आय होसक्ती हैं: रस 


इस हिसाब ४८ वर्ष के ब्रह्मचारी की TR से dq noo के समाप पहुंचती हे । श 
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$3 —— OE भोंबा-रामायण का उपोर्टेयात d 
हमान आदि अवेदिकिः संतं भो सूंयेके संभेक्षे दोपकके समान स्वेतः हो 
श्रोंहीन होकर नेष्ट HH होजाते थे। येहा इन WISIS iA 
व्याख्या को है इनका संविस्तर दंत धेमेशाखं में देखना चाहिये 

quu इस पूर्व fe चके हैं कि इश्वर निराकार और सद 


इदवर का स्वरूप ओर व्यापक हि AA हस अपने कथन ar पुष्टि ज़ वेद ४ 
इसके यण कम स्वभाव... और शास्त्रो के प्रमाण उदंघत करते हैं। 00 E | 


A 


TAARE आस्त यस्यःनाम EIN E हिरणयंगभ इत्येषा RIS. 
ARAN यंस्मात्‌ वूंजात इत्यषः यजु०:३२ । ३ 0v ER 
:: अर्थः- उस परसात्मो की सत्ति नहीं, है,: उसका नासं और यश ^ 
बड़ा QE सोंमारहित अनन्त और संव. व्यापंक है और जो तेजं. 


| He SUN को उल्पत्ति.का कारण; है उसी को उपासना. करनी 
ग्य m ; 


अशच्दमस्पशमरूपमव्यय तथाऽरसं _नित्यमगन्धर्वचच यत्‌ । 


2 re 













s ' आ्र्थ वह ब्रह्म शब्द; IH) रूप, रस; गन्धो दि इरन्द्ँ य के > 
o0 सें जानने योऱ्पे'नहीं हैः एवं वह अविनाशी हैं नित्यं है, अनादि है... 
अनन्त है और महत्त्व से भो सून है उसी को जाने के नुद | 

सत्य के सुख से-कटता हे | l 
नततत्र सूयो भाति न चन्द्रतारके नमा विद्युतो भान्ति Sd Squid i > 
Maen संव तस्य भासं सेवेमिंद विभांति । व्क ३ ` 
"SIE *जब ब्रंह्ममें सये, चन्द्र, तारेओर बिजलोंही प्रकाश नहीं कर | 
सक्तः तो यह भौतिक sus प्रकाश कर सक्ती हैं 'किन्तं यह du 2 
* और समस्त पदाथेःकेचलं उसी 4 


JAEN करिचित्‌ पतिररास्त लोके नं चेंशित | 
D 2 UAR SERES: [नवं चं तसय लिङ्गम्‌ । 





















e Sao “कर iM गाधिपाधिपों न चास्य के चिजाचेतां न चाधिप d ४ 

ze | je 5 r | अथे उस r | परक्तात्मा Te न का जयतेः a कोंडे » पति त न्स zi : | 
E. lee है "E सबका: कारण* हेः आर: वही | 
Qu. TTE = ज प्रत्येक < कारण दोते हे थ ES 
ET कुम्हार निमित्त orig Hs उपांदांन और साधारण । यंहि dé का | 
ud ST निर्त्त को a e आर ३ईड, चक्र हि साधारण कारण | 
ML उपादान मझी? P ती 
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f E: | & भाषा-रामायण का IRAE ३ ex 
का पति सी है; उसका न कोडे उत्पत्ति-कत्तों है और न अधिपति है 
| oc स पयगाच्छुक्रमकायमतूयामस्नाविर ॐ शुद्धमपापविद्धम्‌ । mnt 
| परिभूः स्वम्भूर्यांथातथ्यतो.ऽयोन्‌ व्यदर्धाच्छाखती भ्यः समाभ्यः ॥ ईपो?फ n 
t. अथे- वह परमात्मा सब सें व्यापक, शीघकारो, अनन्त-पराकस 
युक्त, wg और सर्वज्ञ हे एवं वह सब प्रकार के शरीर; नाड़ी, नसों के 
| बन्धन,सवंदुःखों और पापों से रहित है उसीकी उपासना करनी योग्य है। 


E उपये क्त प्रमाणों से विदित है कि वह परसात्ना निराकार और 
| जीवन, सरण के दुःखों से सवथा रहित है जो मनुष्य उत के अवता- 
रादि लेने की कल्पना करते हैं वे भम में पड़े हैं । 


बहुत से मनष्य यह शङ्का किया करते हैं कि जब इशवर' अपने 
नियम को छोड़ कर स्तुति और प्राथेना करनेवाले 
| पुरुष के किये हुये पाप क्षमा नहीं करता उसकी 
| स्तुति और प्राथेना करना निरथेक है परन्त हमारे विचार सें जो 
| सनुष्य ऐसी आशङ्का करते हैं उन्होंने इन संस्कृत शब्दों के अथे को भली 
| भांति नहों.ससका । संस्कृत सें स्तुति’ किसो वस्तु के गण बणंन करने 
को कहते हैं यथा आकाश का गण शब्द, वायु का रुपश, अभि का रूप 
| जल का रस आर एथ्वी का गन्ध है तो यह उपये क्त पञ्चुंभतों को स्तुति 
| डडे। इश्वर अनन्तगुंणस्वंभाच वाला है और जब तक निराकार, 
| सर्वशक्तिमान्‌, दयाल, अनन्त आदि उसके mu का को तेन न किवा जावे 
| तब तक उस में प्रेम उत्पन्न नहीं डोसा और न अपने आचरण हो सुधर 
| सक्त हैं। देश्वर को प्राथना करने से बद्धि बड़ती है और gum 
| शुभकर्मों के करने में परमात्मा सहायता सी प्रदान करते हैं परन्त किसी 
| अशुभ-कामना से यदि कोडे पुरुष देश्वर को प्रार्थना करे तो उस की' 
.प्रा्थेना उस मनष्य की तरह Crews हो जातो हे जो राज्य व्यवस्था 
` `क प्रतिकंल कायं करने के लिये राजा से सहायता को प्रांथंना करता है। 


| स्तुति और प्रार्थना 


| | . परलात्सा को साक्षात्‌ करने बा उन से मिलने को क्रिया को उपा- 
| amm .__ सना कहते हैं सहणि पतज्ञलि अपने योग शास्त्र सें 


र Kucki ति निरोधः । १।१। २॥ तदादरष्टुः स्वरूपे वस्यानम्‌। ९। १। ३, CS 
अथात्‌ चित्त को दृत्तियों को सब ओर से हटा कर परमेश्वर के. . | 


| E समोप लगाने को योग कहते हैं । जसे जल के प्रवाह को जब एक ओर E 
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सन को जहां लगाना चाहता है वहीं लग जाता हे यहो 


चाति, हृदय, मस्तक, नासिका और जिह्ठा sanm आदि 
_ स्थिर कर के ओड 


g अन्तयोनी स्वे-वपापक परमेश्वर है उसके प्रकाश और आनन्दे अल 


उ ओ भाषा-रामायण का उपाइघात ^" ES 


से रोक दिया जाता है तो बह नोचे स्थान में जाकर स्थिर होजात 
है इसी प्रकार चित्त को दृत्ति जब बाहर सै सकती हैं तब स्वतः परमे. 
vac में स्थिर हो जाती हैं उपयुक्त शास्त्र में योग के निज्न थाट श्र] 
लिखे हैं जिन से WISH परसात्ना को प्राप्त होते हैं । 


य॒मानेयमासनमाणायामपत्याहारधारणाध्यानसमाधयाग STREETS 
या०। १५१ २ । २९ ४ l 


अधोस्‌ यस, नियस, MIA, प्राणायास, प्रत्याहार, धारणा, च्याः 
और ससाथि यह योग के आठ अङ्ग हैं। यद्यपि उपर्य क्त शारत्र सें द 


को Arga व्याख्या को गई है परन्त हम उन का HR भा 
उद्धत करते हैं। . 
( ९) य तब प्राणियों से प्रीति, सत्य बोलना, चोरो का त्याग 


SAIA, विषयों से एथक रहना थे पांच यम कहलाते हैं॥ | 
(२) [नियसञ-जण और चोचरण से शरोर के बाहर आर | | d 

को शुद्धि करनी, सन्तोष, तप ( आत्मा और सन को watai) 

शुद्ध कर लेना ) शास्त्रों का पठन पठन, एवं आतमा और सन के प्रे 


भाव से आत्मादि सत्य द्रव्यो को इश्वर के समपेण करना यह पां 
नियम कहलाते EI 


(3) आसन-जिस में सुखपूर्वंक शरीर और आत्मा स्थिर हो र|. 
आसन कहते है और बे ८४ प्रकार के होते हैं। | 
(४) प्राणायाप्त-श्वास,प्रश्वास को गति का रोकना; 






र vi 
ITE 7 t 


. कहलाता है इस के नित्य करने से आत्मा का अज्ञान नष्ठ. | 


है और मन एकाग्र होकरं WIS का प्रकाश शनेः २ बढ़ता जाता i i 
(४) घ्ररयाहार-जब सनुष्य अपने सनको जीत लेता है तो इख 
स्वतः वश में हो जातो हैं क्योंकि वे मन कै vta हैं फिरवह S 7i j 












कहाता P | 
(६ /धारणा-उस को कहते हैं कि मनको चञ्चलता से 





भङ्कार का जप और nnd परमेश्वर का विचार 
(3 ) ध्यानधारणा के पश्चात्‌ उसी देश में आश्रय लेने योग 





T 
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| ~ à भाषा-रामायण का उपाएघात v ७७ 
विवार और प्रेम-भक्ति से इसप्रकार प्रवेश करना जैसे समुद्र के बोच नदो 
| प्रवेश करती है। उत समय किसी अन्य ware स्मरण सो नहीं होना 
चाहिये किन्त उसोके ज्ञानमें सञ्च होना चाहिये यही भ्यान कहलाता gU 
" (८) सप्ताधि--इच सात अङ्गो के फल को सनाचि कहते हैं ध्यान. . 
.| और समाधि सें इतना अन्तर है कि घ्यान सें तो ध्यान करनेवाला, . 
॥ जिस नन से, जिस वस्तु का च्यास करता है वे तीनों विद्यमान रहते 
र| हैं परन्तु समाधि में केवल परमेश्वर के ही भरानन्द-स्वरूप-ज्ञान सें 
॥| आत्मा wa हो जाता है और वहां तीनों का भेद्सात्र नहीं रहता। 
अब उपासना विषय में कुछ उपनिषदोंके प्रमाण oque कियेजाते हैं:- 


नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ॥ नाशान्तमानसो वापि ` - 
ग्रज्ञाननवमाप्लुयात्‌ ॥ sto «p! २४ ॥ 
_ अर्थेः-उपासना-योग, दुट-ननुष्य को fag नहीं होता क्योंकि जब 
_ तक सनुष्य दुष्ट कामों से एथकू होकर अपने मन और आत्मा को शान्त 
| आर व्यवहारो को wu नहीं करता तब तक कितना ही क्यों न पढ़े 
wat परमेश्वर को प्राप्ति नहीं होतो । | | 
- तपः श्रद्धेये हयुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भेक्ष्यचय्यी चरन्तः। सूर्ये- 
| द्वरेशा ते विरजाः प्रयान्ति यत्रार्ृतः स पुरुषा हयवात्मा॥ सुण्डक ९२ SU 
 अर्थेः-जो सन्नुष्य थनांचरण से wa हृद॑यरूपी बन में स्थिरता के 
f| साथ निवास करते हैं वे परमेश्वर के ही समीप बास करते हैं और जो 
| लोग अधमे के छोड़ने और धमे कें करने में दृढ़ संन्यास वा किसी अन्य - 
[| आश्रम में हैं वे प्राणद्वार से परमात्मा को प्रास होकर सब दोषों से 
वै| छूट कर सुक्ति को प्रास होते हैं। _ 5३ म | 
Ü चरसात्सा की उपासना इस प्रकार करनी उचित हैः- | 
o अथ यदिद्स्मिन्‌ eg quique वस्म दहरोस्मिन्नन्तराकाश- ` 
 स्तस्मिबयदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वान विजिज्ञापितव्यमिति ॥ १॥ ते चेदू | है 
| ARRA अहपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दहरो5स्मिन्नन्तराकाशश | 


d i Ai m 


a" 


| WRIT अयमाक्राशस्तावपोऽन्तहृदय. आकाश उभे अस्मिनन्धावा पांथ 


"s 


अन्तरेव समाहते AAR TR DRE bio lf 
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58 | ` a भाषा-रामायण का उपोद्घात * g 
यच्चाप्ये हार्वि यच्च नास्ति सर्वे तदस्मिन्‌ समाहितमिति ॥ ३ । 
Rc दोग्योपनिषदु mum ८ सं० १ ।२। ३ 
शर्थ:-करठ के नोचे दोनों स्तनों के बीच मोर उड्र के ऊपर जो 
हृद्य-देश है उस को ब्रह्मपुर वा परमेश्वर का नगर कहते हैं । सस; 
'बोच में जो गए है उस में कसल के आकार का एक स्थान है उसंभे 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा बाहर भोतर एकरस होकर नर रहा है।| 
बह .झानन्‍दू-खरूप परमेश्‍वर . उसी प्रकाशित स्थान के बीच sh 
करने से मिल जाता है # दूसरा उस के मिलने का कोई भागे नहीं है| 
॥ १॥ और कदाचित्‌ कोई पूरे कि उस .हृदयाकाश सें क्या रकखा है 
जिस.का खोज किया जाय तो उत्तर यह है कि हृदय देश में जितना 
आकाश है वह परमात्मा से भर रहा आर उती इदयाकाश के भध्य 
में सूय्यं आदि अकाश तथा एथिवी लोक, अग्नि, वाय, सय्यं, चलू, 
बिजुली और सब नक्षत्र लोक भो ठहर रहे हैं जितने कि गोचर और 
अगोचर पदाथ हें वे सब उसी को सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं। 
उपासना भी शास्त्रों में दो प्रकार की लिखी है अर्थात एक nu 
दूसरी utu? | ज्यायो, द्याल, ननोषी, परिभ, स्व यंभ इत्यादि गणं वे]. 
सहित होने से परमेश्‍वर सगुण है और अकाम, आत्रण, अस्ना विर आहि 
गुणों के निषेध होने से निगंण कहता है । 


WX में निबलच बलवान्‌, निर्बुद्ध और धीमान्‌, सखे तयां | 
| धुनर्जम्म और HR aga और दरिद्र..एवं श्रीमान्‌ पुरुषों को देखकर, 


fs हमें निश्चय होता है कि यह सनुष्य अपने qå | 
! कृत शुभाशुभ कमा का-ही पाप पुण्य भोग रहे हें । इसाई, i 


| आदि सतवादियों से ( जो पुनर्जन्म को नहों सानते ) जब प्रश्‍न किया | 


. जाता है कि परमात्मा ने जो संसार में अनेक काणो: न्ये 3, लू, लग 
ॐ परमात्मा अति सक्षम होने रे mq 


| हाने से इन्द्रियों के विषय नहीं हैं अतएव नत्नादि परार्थ उन्ह a 
: देख सन्ते na जीवात्मा ही उन i: adl 


| न का अनुभव कर सक्ता है । वेदादि शास्त्रों में जीवात्मा के रहें 
' स्यान भी हृदय देश ही लिखा है ( और 


र युक्ति से भी यही सिद्ध होता है क्योंकि जब कोई न | 
किसी काये में अपना उत्तर-दावित्व प्रकट करता है तो दूसरे को निश्चय कराने के लिये वद. | 
हाथ किसी अन्य चङ्ग प्रत्यक्ष के ऊपर न ले जाकर हर्य के ही ऊपर ले जाता हे) अत्तएव उसे "| 

हु स्थाना में न भटक = कर अपने समीप शै परमात्मा का अनुभव करना चाहिये । परमात्मा सर्वत्र | 


आर वे सर्बज्ञ ह इस लिये एकरेशीय जीव जव सर्व देशीय परमात्मा में प्रवे E | ; 
है तो उसे सब लाकोंका सत्य ज्ञान हो जाता 
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^c भाषा-रामायण का उपादधात १ ७७ 
सनुष्य उत्पन्न किये हे इन्होंने उस का क्या बिगाड़ा है ? तो वे 
इन बातों का कुळ भी उत्तर नहीं दे सकते, अतएव पुनजन्म; WIS 
अलिरिक; यक्ति ( दलील ) से भी सिद्दु होता हे । शाख्रोंमें बतलाया 
गया है कि जन्म और eg के समय मनुष्य को बड़ा कष्ट होता है 
इसलिये इससे बचने का उपाय करना उचित है । महषि गौतसचाये 
लिखते हैं कि दुःख से छूट जाने का हो नाम मुक्ति है यथाः 

दःखजन्मप्रहत्तदा पमिश्याज्ञानानामुत्तरात्तापाय तदनन्तरापायाद- 

पवगः d न्याय दशन १ । २२। २॥ 
wwa दुःख, जन्म, nafa, दोष, सिथ्याज्ञान के उत्तरोत्तर 
छूट जाने नाम maet ( मुक्ति ) है। अथात्‌ जब मनुष्य केमिण्या- 
ज्ञान का नाश हो जाता है तब दोष, दोषों. के नाश होने पर प्रदृत्ति 
( विपयादि की वासनार्थ ), प्रवृत्ति के नाश होने पर जन्म, ओर 
जन्म के नाश होने पर समरत दुःख नष्ट होजाते हैं; और यही सुक्ति है ॥ 
उप्यक्त प्रमाणों से विदित है कि जब तक सनुष्य विषय वास- _ 
नाओं को नहीं छोडता तब तक वह MAMAA के चक्क से कदापि 
बाहर नहीं निकल सकता जिस प्रकार अभि व्हे संसग से लोहा उसके 
गण चारणं कर लेता है इसी प्रकार जब मनुष्य योगाभ्यास द्वारा 
Xue की उपासना करता हे तो उस में निष्पक्षता, पवित्रता और 
Ram आदि इश्वर के गण प्रवेश करते जाते हैं और 'विषय- 
चासमायें कस होती चली जाती हैं । इस प्रकार एक ew में नहों 
सान्तर में सनुष्य आवागसनसे छूट कर “ते ब्रह्मलोकेष॒परानतकाले”? 
उपनिषद्‌ वाक्य के अनुप्तार ग्रत्मा को आयु के परिमाण अयात्‌ ३६००० 


edt तक ( जैसा कि पूव लिख चके हैं )सख का. आनन्द भोगता 


है। उस समय जीव शरीरादि के बन्धन में न होने के कारण स्वतंत्र. 


होकर चाहे जिस लोक व स्थान में इच्छानुसार गसन करता है । 





Pee E भांबा-रामांयणश का उपोइंघात 9 ; 
कहा है यही कारण था कि बढ़े Wurm, चक्रवत्तीं राज्य को छोड़ कर. 
सुक्ति-ख॒ख को प्रास करने के लिये कन्द“मूल-फलादि भोजन करतेहुये. 
आरण्यो में नाना कष्ट सहन करते थे । 

जिस प्रकार य्रोप के विद्वानों ने वेदों को गड़रियों के गोतोंका | 
संग्रह और आषे-सम्थों को यक्ति-शन्य ओर xo . 
'गआषंम्रन्यांतया रामचन्द्र 2 उसी : 
sim समय कानिषारण सम्भव बातोंका भाणडार बतलाया है उसी प्रकार 
उन्होंने उनके समय स्थिर करने में सी भारी wu. | 
पात से कास लिया है । उनके विचार में अष्टाध्यायी ससीह से 
३५० वर्षे पूव, मनुस्साति uoo वषं पूवं रची गई है थे रासचन्द्र को कृष्ण 
वा युधिष्ठिरके समकालीन अथवा उनसे ४ पोटी पूव उत्पन्न हुआ बतलाते | 
हैं तथा महाभारत युद्ध का मसीह से १००० एक सहस्त्र वषं पूव होना | 
निश्चित किया है । अब हम इस के सत्यासत्य को परीक्ष करते हैं। | 

क महाभारत के समकालोन रीकृष्ण जी का समय; श्रीसद्भागवत में 
इस प्रकार लिखा है किः-- 

यास्मिन्कृष्णा दिवि यातस्तास्मन्नेव तदाऽहृनि । 

` ` आतिपन्न काछेयुगामिति प्राहुःपुराविदः॥ ` 
OOo inp श्रीमद्भागवत द्वादश स्कन्ध अध्याय २ झोक ३३॥ | 
. अथः-- जिस दिन श्रीकृष्ण ने शरीर छोड़ा उसी 'दिनसे कलियग | 
का आरम्भ हुआ ऐसा प्राचीन विद्वान्‌ कहते Wa - 
. उपयेकत झोकसे विस्पष्ट हे कि महाभारत को ५००८ वर्षते ऊपर | ul 
समय बोता क्योंकि इतसा समय तो कलियग काहो आररूभ हुये बीत | 

चका है जैसा कि हम dis सिद्व कर चके हैं। ह. 3 

राज तरक्रिणो--नामक ग्रन्थ में लिखा है कि कलियुग के ६६३ वर्ष | 

OLLI DN युचि ih राज्य पाया परन्त यह असत्य 

र जना ने MENT के समय का ~| 

भाव से नहों किया है रा Oan d 

१ अष्टाध्याया- यह प्रसिद्ध है कि सहषि पाणिनि निमित अष्टा- | 
aa सूत्रों पर महर्षि पतञ्जलि ने महाभाण्य रचा है और पतझलि | 
के बनाये हुए योगशास्त्र के ऊपर सहषि व्यास ने [ जो महाभारत. |. 

NS में विद्यसान ] वेदान्त qia बनाया हे अतएव सहर्णि 

| का समय महाभारत से बहुत प्राचीन सिट होला है।. . 
NU २ सटू शास्त्र १ सख्य २ वैशेषिक ३ न्याय ४ योग ५ मोसांसा र. 

Pie 3 दान्त आयों को दे विज्ञान ( फिलासफी ) को पुस्तक हेंजिन्ह ९ कपिल m र 
00 ऐ कणाद? गौतम d s n Ss epar ने रचा |. 
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* भाषा-रामायण का उपोद्धात * ७९ 
है! उपयुक्त quat सें खष्टिके छः कारणों अथात्‌ १ प्रकृति २ काल ३ 
परमाण ४ एुरुषाथे ५ कसे और ६ ब्रह्म को ऐसी विद्वत्ता के साथ व्याख्या 
को गडे है कि आज तक भूभणडल भर में इन को उपसा को दूसरी 
पुस्तक नहीं पाइ जातों । ९ सांख्य में लिखा है कि तत्वों के विना मिले 
कोदे काय्य नहीं बनता, इस प्रकार २ वेशेषिक में विना समय लगे, 
३ न्याय में विना उपादान कारण के, ४ योग में विद्या, ज्ञान और विचार 
विना किये, ५ सोसांसा सें कसं चेष्टा किये विना और ६ वेदान्त में विना 
कत्तो ( बनाने वाले ) के प्रत्येक काय्ये को असिद्धि बतलाई गडे है । 
अतएव asi शास्त्रों में परस्पर कुछ भी विरोध नहो है। . 
इन ळः दर्शनों पर ऋषियों के भाष्य इस प्रकार इस समय उपलब्ध 
होते हैं अर्थात्‌ सांख्य पर भागरिसुनि का, वशेषिक पर गौतसऋषि 
का, न्याय पर वात्सायन सुनि का, योग पर ठंयासऋषि का, सीसांसा 


यर बोधायन और व्यास ऋषि का और वेदान्त पर बोधायन ओर 
I US: LE Er ऋषि का । | 
उप्यक्त भाष्यो के देखने से विदित होता हे कि वेशेषिक, न्याय 


से प्राचोन है, गौतम और रासचन्द्र जी का एक ससय है, और कपिल 


का ससय इन दोनों के पूवं का है । व्यास जो महाभारत के ससय 


सें हुए हैं अतएव सोनांसा और योग को रचना उन से पहले को है 
आर बोधायन तथा वात्सायन सुनि का ससय व्यास जो के पश्चात्‌ 
सिद्ध होता हे । बहुत से विद्वानों का कथन है कि चाणक्य ऋषि का 
ही दूसरा नास वात्सायन है जिन्होंने अयने बुद्धि-वेभव से सहानन्द 
जैसे प्रतापी राजा को नष्टकर के उस के बेटे चन्द्रगस को राजसिंहा- 
सन पर बेठाया था और इस से हम भो सहमत हैं । . `. 
« (३) रामायण-रण्सचन्द्रजो को जन्सतिथि वाल्मोकि रामायण 
बालकाणड सरग ९७ झोक nop ९ में इस प्रकार लिरो हे). 

ततो यज्ञ समाप्ते त ऋतूनां पट समत्ययुः । ततश्च. zu मास. चत्र 
नावमिके तियो ॥ नक्षत्रेऽदिति देवत्येस्वाच संस्थषु Tuus । ग्रहेषु ककट 


लग्ने वाक्पतां Agat सह ॥ २ ४ vi सवर T or 








अथे:-यज्ञ होने के दिन से ळे ऋतु वीत जाने पर बारहवे 


चैत्र शक्त की नवसों तिथि gads नक्षत्र में जब ९ ग्रह उच्चस्थान में पड़े थे gu x T 
और ककेटलगन में चन्द्र मा स्थित थे रामचन्द्रको कोसल्या ने उत्पन्न किया। ` _ 


शा 
us 
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«° | ow भाषा-रामायख का उपोद्घात 2 a. | 
यद्यपि रामायण के लपयेक्त झोको से रामचन्द्र के जन्सम को | 
तिथियों का ज्ञान होता है परन्त उन के ससय.का ठीक 'निधोरस 
नहीं होता । रामंचरद्र जी के समय का सहाभारत से कुळ पता चलता |, 
है इस के अतिरिक्त ओर किसी पुस्तक में इन के ससय का उल्लेख |. 
नहो है। महाभारत .का झोक यह है ct OE . 
o जेता द्वापरयोः सन्धां रामः शखभृता वरः । = E 
असकृत पार्थिव कषत्रं जघानामप चोदितः ॥ c 02]. 
८५५ . ` सहासारत अआ०. प० अध्याय २१ झञो० ३॥ . | 
अथेः-त्रेता व.द्वापर को wie में शख्रधारियों में श्रेष्ठ राम हुए 
जिन्होंने दुष्ट राजाओं को मार कर धमे कह संस्थापन किया । 
यदि SET के अन्त सें भी रासचन्द्रजो का समय मान 'लिया जावे 
तो ५००८ वर्षे कलियुग ।.८३४०१० वषं द्वापर कुल ८६९००८ ब से न्य नससय 
किसो. दशा सें भो नहीं होता । महाभारत सें उपयेक्त झोक चिद्यः 
सान होने पर भी जो योरुप के विद्वान्‌ उन्हें सहाभारत के सस्य में 
उत्पन्न हुआ बतलाते हैं हम तो उन्हें पक्षपाती हो कहते हैं । 
(४ ) मनुस्मृति-जिंस़ प्रकार महाभारत, रासायण और ब्राह्मण | 
ग्रन्थों सें सनुस्मति के प्रभास विद्यसान हे. उस प्रकार मनुस्खति में | 


उपसक्त 'किन्हीं पुरुतकों का नास. नहीं लिखा अतएव सनुस्सति बक 
स्वत सन्दुन्तर को. पहली 'चतुयंगो के सत्यग में निमाण हुड है जिसे | 
१२०५३००५ वष होते हैं । | | 


TE सस्कृत-काठ्य का एक ऐतिहासिक ग्रन्थ है जिसे ऋषि | 
एमाय की परताल्ै 708708 जी ने रचा है।यह पुस्तक बहुत स्थानों 


















MX -2 ai aid Pir - 
— AA A AI — ^ ma 


उड गड़बड़ कर दिया. है परन्तु जहां तळ ऐतिहाहिक विषयों को s | 

. सम्बन्ध है कुछ गड़बड़ नहीं है । ' वाहमीकि रासायण.के आदि में | ९ 
` कोई सनुष्य सूची का बनाने वाला .लिखता है किः:- Be 

bas सहस्नाण लाकानामुक्तवा नापिः a ; EG | 

iy तथा तग शत्तान्पक्ष पट्‌ का एडानितथात्तरम्‌ ॥ वाल०३।२॥ | 


M m d TE षे ने २४००० श्लोक, पांच सो सग छ काणंड अर qu a 
AE ५ t t A IG. 3 ; 


, t 5 
" 








T * भाषा-समायण का उपाइघात 5 a 
इस समय जो पुस्तक रामायण का हमारे सम्सुख विद्यमान है 

म | उसमें .सात काणडों में ६९६ आर बाल से युद्ध क्वाएड तकमें अथात्‌ d 

| «regt में ५३५ सगे उपस्थित हैं । किन्ही २ पुस्तकों में इससे भी Fa- 

| नाधिक पाये जाते हैं अतएव स्पष्ट है झूल पुस्तक में बड़ा गडबड 

| कर दिया गया है इस के अतिरिक्त उत्तर-कारड भी जिस में सीता: 

| बम-बास रादि अनेक निरथेक बातें सरी पड़ी हैं निश्चय किसी ने 

| पोळे से बनाकर रामायणमें सम्मिलित कर दिया है और हमारे इस 

| कथनको पुष्टि निम्न यक्ति और प्रमाणोंसे भलो भांति हो जाती हैः- 

j (१) È काणड तथा उत्तर mn! वावध क्यों कहा गयाहे सोधे c 
| सात कारड क्‍यों नहीं कह दिये गये । , 

(२) बाल काणड में रामचन्द्र जो का जन्म और यह में उन के 
|. यवराजपद्‌ भरत को देने तथा अनेक यज्ञ करने का वणन है फिर 

| उत्तर को रचने को आवश्यकता ही क्यों पड़ी । 

| (a) प्रोफेसर ग्िफिथ साहब कहते हैं क्रि “ रामायण 3 

| काणडों में बिभाजित है परन्तु कविताको वह विचित्रता छठे कारंड. 

| में ही समाप्त होतो है अतएव यह विशवास योग्य बड़ी आरो यक्ति 

| है कि सातवां काण्ड पोळे 'फिसो को मिलावट है ( देखो इनके अंग- 

| शेज़ो रामायण को भूमिका ) 

| (४) वङ्गवासी नासक अख़बार आषाढ शक्त ५ संवत्‌ १९६४ के पृष्ठ 
| ३ कालम 3 में बलिंद्वीप के विषय में जो जावा के पूवं एक छोटा, सा. 
| टापू है इस प्रकार लिखा है “ # # # रासायण बाल्नोकि प्रणीत है 

| यह स्वीकार किया जाता है पर राजा केसुम के द्वारा खो हुईं रासा- 

| यण हो देश में प्रचलित है इस रामायण में उत्तरकारड एक qw है हो | 
| नहो और बालकारड के भो अनेक अंश नहीं देख पड़ते # इ अ ” .. 
| उपर्युक्त mergi से प्रकट है कि मूल रामायण में सो बहुत कुछ | 
| न्यूनाधिकता करदी गई है और सातवां कार्ड तो किसो ने पोढे से | 
| हो बना कर लगा दिया है। इस समय रासायण d निम्न-'विषय ऐसे 
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| ..'जो. खुन कर वा स्मरण से लिखे हुए स्पष्ट प्रतीत होते हैं। वाल्मीकि 


i 
र सापि गारुच्यत ॥ निश २। ६॥ जार झाभगः । जार इव wie 
आर उच्यत रात्रजरायेता। निरुक्त ३॥ एष एवेन्द्रो य एष तपति ॥९॥६३ qal 


` शर चन्द्रमा का नास गोतस है यहां रूपकालङ्कार है जिस 


. पके बह अति bu 
fu कि उसमें दिन लय हो जाता है। | 


R ॐ भाषारामायण का उपोदघात अ A 


.. द्वारा कुब्जा होना (२) सगीरथ के द्वारा गङ्गा आने के समा 


चार (३) समुद्र सथन (४ ) गौतन को खो अहल्या से इन्द्र काव्य, 
-सिचार करना इत्यादि पाये जाते हैं जिन में से कुछ ऐतिहासिकहे और 
कुछ आष-यरन्धों Wow परन्तु यह सब ही पोळे 'मिलाये गये है 


रामायण में इन्द्र और अहल्या का उपाख्यान इस प्रकार लिखःर है कि | 

एक दिल जब.गौतस सुनि स्नानाथे गये तो चन्द्रमा करे सहा- | 
यता से इन्द्र चे उनको स्त्री अहल्या से व्यभिचार किया | अहस्या ने | 
जान कर भी यह वृत्तान्त ऋषि से दिपाया इसलिये उन्होंने श्राप | 
देकर अहल्या को पाषासं कर दिया आर इन्द्र करे सहस्त्र भग घाला 
बचना दिया à -दोनों के प्राथेन करने पर उन्होंने इन्द्र से कहा कि।| 
तेरे सग के स्थान सें सहस्त्र नेत्र हो जायं आर अहल्या से कहा कि 
सचन्द्र के चखंस्पशं से त फिर अपने स्वरूप सें आजावेगी ® 

अब हस यह देखते हैं जाषग्रन्यो में इन्द्र, MAA, अहल्या 

अथे क्या :ग्रहख 'किया गया हैः... 

इन्द्रा गच्छात ॥ गारावस्झन्द्क्हल्याय जारंति । तद्यान्य वास्य चर 
गानि RAT मेतत्ममुमोदायिष्याते ॥ शतपथ काण्ड ३ ० ३ अं ३ त्रा 
HOE ॥ रतः सोमः श०३। ३। ५। ९॥ रात्रिरादित्यस्या दित्यो दयेऽनतर्धी 
पत । निरुक्त ९२॥ ११५ ॥ सूयरश्मिशचन्द्रमा गन्धव इत्यपि निंगमो भवा 















इनका भावार्थे यह है कि सये का नास इन्द्र) रात्रि का 


चन्द्रमा अपनी स्त्री रात्रि के साथ रहंकर सब प्राणियों को 
देता है और सूये अपने प्रकाश से रात्रि का शङ्कार नष्ट कर देता 
वही उसका जार कहलाता है । गोतम-का नाम चन्द्रमा इसलिये t| | i 








ति शीघ्रता से चलता है और रात्रि का नाल 





कर ` इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में सूर्ये का नाम प्रजापति और उप. 


काश x. 
ei ut wo s सको 
ग्द ; 
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| V y नह भाषा-रामायण का उपोद्घात अ । ex 
,| उपा के गभ में जाकर पडती हैं तब दिन की उत्पत्ति होती है इन 
ji आपं-ग्रन्थों के सस्य अलङ्कारो को बाससागियोने इसी कारण बिगा- 

` इकर रामायण तथा श्रोमद्भागवतादि घुराणोंमें लिख दिया है जिस - 
| से ऋषि सुनिर्यो को .शो ऐसा हो बतला कर बरे से बरे कने भी 


निशशङ्क .'किये जावें उसी प्रकार अन्य उपारूयानों को भी व्यवस्था 

॥ qma चाहिये i 

(२) गुध पक्षा का युद्ध करना-आरणय काणडमें लिखा हे. कि 

[| जब रामचन्द्र जो पञ्चवटी सें पहुंचे तो उन्हें एक अति भयानक और C 


8 


| पराक्रमी जटाय नामक गहु मिला जिसने रासचन्द्र जो को बतलाया 







j 
| कि हस तुम्हारे पिता के मित्र हैं। रासचन्द्र जी के पूछने पर उस मे ` 
अपनो बंशाबली भी uat आर अपने को प्रजापतियोंके वंशज . 
| अरुण जो का पुत्र बतलाया इससे अनुसान होता. है कि कदाचित्‌ 


| इस वंश के राजा लोग नाग आदि du की तरह ग्रंथ वंशो कहलाते c 
| हों ओर यह-जटाय राज्य छोड़ कर अपना तोसरा और चौथा ,आ- : 
.| श्रम बन सें व्यतीत करने आये हों परन्त वाल्मीकि रामायण में इस c 
| ससय इनके थिषय में जितने सग वा.श्लोक मिलते हैं वे सब diua 
| मिलावट हैं इसलिये हसने भी उन्हें छोड़ दिया है। | 
| (३) वानरा का मनुष्यवत्‌ सभ्य तथा raa होनां-जिस 
[| मकार हस आज कल जार रूस को ऋच्छराज(रीळों का राजा),जापानकोः 
अहिराज और अपनो गवनमेरटको ue वा त्रिटिश-केसरी कहते 

' हैं उसो प्रकार प्राचीन समयमें भी जातिय अपने बण, गण, कमे और . 

| खभावानुसार ऋच्छ, वानर,"गरुड, यक्ष, eus किन्नर और पिशाच s 
| भादि नामों से प्रसिद्ध यों । रामायण सें वानरों का स्वरूप “ बालि 
| 










E 





सकनकप्रभः * तारा पिद्धाक्षस्‌ ? आदि वणेन किया गया है जो इभत | 
Ru हुए निम्न “बारुणकाय am सनुष्यो में रुपष्ट घटता है | 
र शीतसेवा fes eed हरिकेशता. BN ico RN 
ENT हो अमियवादित्वमित्येतदारया काय GET ता 

: अथे-पबेतादि शीत प्रधान देशों लें रहने तथा पराई बातोंको | 
पीला, 











e JE भाषा-रामायश का उपोद्घात % 

जिस समय रासघन्द्र जी casuum पवत के. समीप पहुंचे ते 

सग्रीव ने उन्हें बालि का भेजा हुआ समक कर बड़ा भय किया 
तब हनुमान जी ने उन्हें समकाया था 'किः- 

अहो शाखामृगत्वं ते व्यक्तमेव छुवंगम । 

छघुचित्त तयात्मानं नस्थापयसि यो मतो ॥ कि० २।:९३॥ 

-्रथेः-हे सुग्रीव ! इस समय अरप छघट़्टिमानो से काम नहीं लेते. 

आर भय से छोटा चित्त कर रहे हो ॥ इससे तो आपका शाखाशगत् 

(amwa) सिद्ध होता है | 

उप्यक्त झोक से स्पष्ट विदित हे कि यदि सुग्रीव arafa 

बानर होते तो हनुमान जी यह वाक्य कदापिन कहते p इसके अति:| 

रिक्त जब हनुमान जो ने रामचन्द्र जी से वात्तोलाप किया तो ww 

लक्ष्मण जो से कहा था किः--- 

नानृग्वेद्‌ विनीतस्य ना यजुर्वेदधारिणाः ना सामवेद विदुषः शक्यम| 

विभाषितुम्र ॥१॥ न्यूनं व्याकरणं कृत्स्न मनेनं वहुधा श्च॒तम्‌ । अबहु 

हरतानेंन न किंश्चिदशाब्दितम्‌ ॥श। [० ३। २७-२८ ॥ | 

nA- लब्मण हनुमान्‌ t जैसी वात्तो को है वेसी आगार. 

चारों वेदों का न. पढ़ने बाला मनुष्य कदापि नहों कर सक्ता R 

इन्हों ने व्याकरण भो अच्छो तरह पढ़ा है क्योंकि ये बहुत Wc! 

बोल रहे हैं परन्त कोडे अपशठ्द नहीं कहा । 

उपय क्त प्रमाणों से विदित है कि हनुमान्‌ आदि agea थे क्यों॥| 

यश जाति विद्वान्‌ ओर ऐसी सभ्य कदापि नहीं होसक्तो। और फल 

हार करने तथा उछलने कदने में अभ्यर्त होने के कारण वानर. wd 

आदिं: नामों से पुकारे जाते थे । | १ 

(2) रावण के देश शिर और बोस हाथ होनार वाएमीगि 

_ रासायण'व्हे अनेक स्थलों में रावण के १० शिर और २० हाथ लिखे | 

: “परन्तु हन ऐसे श्लोकों को. इस लिये प्रक्षिप्त समझते हैं कि उक्त g) 

में ही अनेक स्थानों मे रावण का एक शिर और दो हाथ ufu नि]. 

i के अनुकूल लिखे हुए पाए जाते. हैं । यह धयात्त रखना चा. | 

कि संस्कृत में एक के लिये एक वचन, दो के लिये द्विचन और ती. 


: iib ALLE "लिएं बह्ने की प्रयोगे "होता हे: अब Y | 









a भाषा-रामायण का उपोद्घात्‌ * 

रामायण के हो ऐसे प्रमाण उद्धत करते हैं जिन में रावण के शिर के 
लिये एक वचन र हाथों के लिये द्विवचन का प्रयोग किया गया 
है। यथाः--- 

HIT परिधाकारों बत्ता करि करोमपो । विक्षिप्तो शयने शुभ्रे पञ्च- 
शीपो विवारगां ॥ सुन्दर काण्ड १० । १८ ॥ , | 

अर्थ-हनुमान्‌ जी ने सीता को ढंढते समय रावण के शयनागार 
में जाकर देखा कि रावण को भजायें हाथो को सड के समान गोल 
पांच मुख के दो सपा के ससान शय्या पर पडो हैं | 

उर्क्षिप्प च भजा काचिउ भूमा सुपरिवत्तत । हृतर॒य बदन दृष्टा का 
Reig युपागमत्‌ । काचिइं के शिरः कृत्वा रुरोद मुंखमीक्षती # अ #॥ 

! o . युद्ध काण्ड ९९९ | ८-९ | 

अरथः-जब रावण मरगया तो उसकी स्त्रिये आकर .उसके ऊपर C 
गिर पड़ीं उन नें से कोई अपने हाथ' फैला कर एथ्वी पर लोटने लगी 
कोई उसका मुख देख कर मोहित होगई । कोई शड्डू सें. उसका .शिर 

चर मुख देख २ कर रोने लगी । 

` : इन के अतिरिक्त अन्य बहुत से स्थानों में रावण fure लिये 
एक वचन और वाहुओं के लिये द्विवचन; आया Dura वे सब 
प्रमाण. विस्तारभय से यहां नहीं लिखे जाते । ऐसा अनुमान होता | 
है कि प्राचोन समय में रावण असाधारणा बद्धिसान्‌ होने के कारण ९० | 
शिरों वाला तथा बलवान्‌ और पराकनो होने के कारण २० हाथों | 
वाला कह जाता होगा । अन्थकार के समय सें वास्तविक ताहपय न । | 


i | ससम कर यह मडंबड' करदो गडे है! ५28 





' अन्तर पर दक्षिण | 


(५) ङ्का स्थान का निर्णय-यद्यपि सम्प्रति सोलोन 
( सिंहलद्वीप) को लड्डा, नाना जाता 
के मध्य सागर का विस्तार ३० कोस के लग: भग है हालांकि, रासा- 
यण में ४०० कोश वर्णन किया गया Za ज्योतिषः ग्रन्धों में सोलोनः 
'. `को लड्ढा नहीं मांना है जैंसा क्रि निम्न श्लोक सें e विदित होगा । 
| . „याम्यायां भारतवर्ष लङ्का तस्मिन्महापुरी । qiii केतुम 

ad `  कख्या प्रकीतिता॥ सृय्यसिद्धान्त so ९२ छोक ३ d 

; उत्तरोय भय गोलाई) के 
0. M “भारतवर्ष Varanasi दम हैरी टस é 






है परन्त भारत और सोलोन - 


८६ | # भाषा-रामायस का उंपोदूधात -* 
के सध्य में wer नामक महापुरी है। तथा चतुथोश-योजन-परिमाण- 
व्यवधान में पश्चिम की -ओर केतसालवष हे जिस में रोमक नासक 
क अति प्रसिद्दु नगरो है। 
उपयेक्त प्रमाण से लङ्का का उत्तरीय भवृत्त के ठोक सध्य में होना 


सिट होता है और ऐसा ही सिटुन्तशिरोमणि में लिखा है । यथा 


यछड्डोज्जंयिनीपुरोपारे कुरुभेत्रांदे QUIT स्पृशात्‌ । 
सूत्र मेरु गतं बुधेनिगादिता सा मध्यरेखा भुवः ॥ मध्यगतिवासना०२३॥ 
अथ.-जो सत्र ( रेखा ) लङ्का से उज्जयिनी नगरी के ऊपर होतो 


. हुईं और कुरुक्षेत्रादि देशों को रुपश करतो हुईं मेरुपयेत सथो चलो 


जाती है बही भमि को सध्य रेखा है । और ऐसा हो आय्ये-भटीय& 
नामक ग्रन्थ में भी लिखा , 
स्थलजलमध्यलड्ञा भूकक्षाया भवेच्चतुभोगे । 
उज्जयिनाछङ्कायास्तचतुरंशे समोत्तरतः ॥ तृतीय पाइ ळक QU 
` अरथेः-स्थल तथा जल सध्य से भकत्ता के चतथे भाग अन्तर पर 


लङ्का हे और भूकच्ा के चतुथं अंश के चौथे भाग अथात. १६ अंश पर 
उज्जयिनी नगरी हे - 


निदान उपय क्त प्रसाणो से सिद्ध है. कि सोलोन ( सिंहलद्वीप ) 
लङ्का नहीं हे क्योंकि वह भूमध्य रेखा से ५ अंश पूवं के पाश्‍वे को 


ओर हठी हुई है। वास्तविक लङ्का सिंहलद्वोप के पश्चिम और | 


NS . 
lm इनक $8 Hu e 


दक्षिण कोण में उत्तरोय भवत्त के मध्य में विद्यमान थी जहां (क इस | - i 


समय सहागस्भोर वरुणालय* दृष्टि पड़ता है । 


अब केवल एक शङ्का शेष रहजातो है और वह यह है कि युल 


का रुख़ सोधा 'सिंहल.द्वीप की ओर जाता है और रामेश्‍वर से सोलोन 





से सिद्ध किये गये हैं कि (कवे से ही सम्बन्ध रखते हें । 


' के लाने EE EE LEN समस्त विषय ऐसी उत्तमता र $ 


` TOf इस परिवत्तन-शीज संसार में अनक नवीन दीप बनते और पुराने नष्ट होते रहते हैं। अरब _ a 
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के भरुस्थान ( रोगीस्तान) और हिमालय के उच्च aaie | i | | 
भादि i इस समय पाये ज्ञाते हैं जिन्हें देख कर विद्वान्‌ $ जजचरों की अत्थिय, घोंघे त 
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Sy के भाषा-रामायश का उपोद्पात # ८७ 
p^ 


तक बराबर पुल के चिह्न मिलते हैं? परन्तु इसका समाधान यह है 
'कि सम्भव है कि सिंहल द्वीप तक पुल बनाकर वहां से लङ्का क॑ और 
ले गये हों और ऐसा करने को उन्हे इस लिये आवश्यब ता पड़ी हो 
कि समुद्र में पुल को विश्राम देने वाले पवत आदि उस साग से जाते 
हुए समुद्र के गभे में अधिक पाये गये हों निदान यह बात बात रेलवे 
लइनों को देखने से सली भांति समक में आसक्ती है कि वे कितनी 
चून फिर कर स्थान विशेष तक पहुंचती ga 

इस परिवत्तंन-शोल-संसार में हम किसी वस्तु को. एक दशा में 
स्थित नहीं पाते | जिस प्रकार दिन के पश्‍चात रात्रि 
आर रात्रि के पश्चात्‌ दिन का प्राद्‌भोव होता है 
sl जन्स के पश्‍चात सत्य और सत्य के पश्चात्‌ पुनः जन्म ग्रहण 
करना पड़ता है ठीक इसी प्रकार नेक जातियें चमे के अश्रित होकर 
उन्नति के सोपान पर चढ़ती और अधमे में आसक्त होकर नोचे को 
पतित होती रहती हैं। शाख्रकारों ने धमे को प्रज्वलित अभि को 
उपमा दी है कि उसे चाहे जितना नीचे को गिराया जावे उस को 
शिखा सतत wq सांगे में गमन करती है और इस के प्रतिकूल अधमे 
को पाथिव-द्रव्यों के रूपक में वणंन किया है कि वे चाहे जितने ऊपर 
A उळाले जावें अन्तिम एश्वी पर आही 'गिरते हैं। निदान जब 
आय्य जाति ने इेष्योरूपी वारुणी का पान करना आरम्भ कर दिया 
तो उस के सयड्कर दुष्परिणाम; इस के अतिरिक्त और किस जाति को ` 
उठाने पडते ? सती, साध्वी और पतिव्रता द्रौपदी को सभा WOO 
करने का सवंथा अनुचित कमे कौरवों के विनाश का हो हेतु mm 
हुआ वरञ्च॒ उस का. फल झाय्ये-जाति अब तक भोग रहो है। 


O आया की अवनति 



















— यद्यपि सारतवर्षरूपी rz दुग उत्तर. में हिमालय ज से विशाल 
uda और qu, पश्चिम एवं दक्षिण में अति गम्भीर सहासागर रूपो. 
: परिखा से संरक्षित था तथा इस कोट के रक्षक ( भारतवासी ) भो m lo 
| इ जाति म तशा grund हेरे mi रवर _ ` 
is पश्चिनोय Mumkshu Bhawan vem a Digitized by; ie S nee. e ID CE x x 





4c क भाषा-रामायण का उपोदधात अ 

` आर्यावत्ते सें रागंद्रेष और विदेशियों में ऐक्यभाव को वृद्धि देख कर 

देश-रक्षा की बड़ी सारी चिन्ता हुई, उन्होंने दोनों ओर को सेनाओं 
का संहार विना किये हो युक्ति से कालयवन को यहां नष्ट कर डाला 
अरर आयावत्तं को भावी आपत्तियों से बचाने के लिये केबल तीन 
बातों को निश्चय किया, अथात्‌ एक तो परस्पर युद्ध कर के अपनो 
शक्ति को न घटाया जावे, दूसरे विदेशियों का मागे पश्चिमो सीसा 
पर ही रोक दिया जावें और तीसरे भारत के नरेशों में जो . परस्पर 
इषो, टू ष- उत्पन्न हो रहा है उसे किसी प्रकार दूर करके इन में से किसी 
योग्य और चमोत्सा पुरुष को भारत का Wurm बना दिया जावे जिस 
से इम की. शक्ति बिखरी न रहे और एक ओर लग कर गरुतर बन 
जावे । निदान अपने प्रबल शत्र जरासन्ध से लड़ कर भारतीय शक्ति 
का द्रास न करने तथा सिन्ध नदो की ओर से आये हुए यवनों का 
सागें अवरुदु करने के लिये उन्होंने. सथरा परित्यक्त कर के द्वारिका 
बसाई और. अपने तीसरे सन्तव्य को पूण करने. के 'लिये महाराज 
यघिष्ठिर को भारत का .सस्राट्‌. बनाना निश्‍चय किया । यद्यपि 
उन्होंने विना यदु के सहाराज यचिष्ठिर को ससाट बनाने के अनेक 
उपाय किये परन्तुवे अपनी इस मनष्कासना में सफलोभूत न होसके । 
निदान महाभारत, का यदु हुआ ओर दोनों ओर को बड़ी भारी हानि 


होकर पारडव विजयो और कौरव पराजित होकर नष्ट भ्रष्ट होगये। ' 
यदपि इस जय के उपलक्ष में सहा०यथिष्टिर को भसणडल भर का चक्रवत्ती 
राज्य उपलब्ध हुआ परन्त असंख्य जनससह नष्ट होने से उन्हें WE 
राज्य ग्री अति महँगो पड़ी । इस यह में देश के कला, कौशल, विज्ञान . 
शीर सामरिक शक्ति का ही इस. नहों हुआ रञ्च इस से भारत के. 
थामिक सिद्घान्तो को भी बड़ा सारी आधात पहुंचा जिस को पुत्ति _ 
५००० वर्षे से ऊपर होने पर भो अद्य पय्येन्त नहों हुई है। उपयंकत. -. 
अवधिके भोतर जो ३ राष्टर-विस्तव हुए उन का वणन (म “भारतबषे का. 

इतिहास” नामक पुस्तक में कभी आगे करेंगे परम्त घार्मिक सिद्धान्तो 
परिवत्तेन हुए हैं यहां उन d 
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. महाभारत के यह में जब अने 
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; * भाषा-रामायण का उपोद्घात ३ n 
निन्दित कभा के साथ ही मद्य, यांस का सेवन भी बढ़ता गया। जिस 
o ससय ऐसे सनुष्यों के प्रति एणा प्रकट की "€ और उन की कड़ी 
आअलोचनाय हुईं तो उन्होंने वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थों के अश्व, गो 
आदि शब्दों से वेदिक कमे सिहु करके वेद में मांस की आहुतिय देना 
भो आरम्भ कर दों.। उन्होंने वेदों को बद्नास कर के अद्य, सांस का 
सेवन हो आरम्भ नहीं किया प्रत्यत वे वेदों के Wem, झडल्या, NAT- 
पति और दुहिता आदि शब्दो को खच तान कर के वेदों में व्यसि 
_ चारादि को शिक्षा का भो उल्लेख बताने. लगे और ऋषि सुंनियों को 
. बद्नास कर के दूषित से दूषित कर्मो को खल्लम खला करना SITES 
कर (Eur ओर जिन कमो को लोक सें निन्दित साना जाता था 
है युक्ति का साथन सानलिया जसा कि निम्न झोक से प्रकट होगा d 
| मयं मांसञ्च मानश्व मुद्रा मेथुनमेव च 
| एते पश्चमकारास्युमोक्षदा हि युगे युगे॥ _ 
अथात्‌, सद्य, सांस, सळलो, मुद्रा और मैथुन, इन पञ्चसकारों का 
सेवस डो यग २ में सोक्ष का दाता है। 
— निदान इसो शिक्षा के प्रभाव से आज तंत्र ग्रन्थों में हमें लिख 
मिलता है कि-- `. 
| मांतयानि परित्यज्य विहरत्सवेयानिषु । | 
अथात्‌ केवल एक साता को छोड़ कर भगिनी और पुत्री आदि 
सब के साथ विहार करना चाहिये। | 
 सनष्यों को प्रवृत्ति स्वभाव से ही विषयों की ओर आकृष्ट हो 
“जाती है इस लिये सहाभारत के पश्चात्‌ यह सत बहुत फेला, दूसरा 
इस को वह्ि का यह भो कारण gsm कि. इन wo लोगों ने धसेशाख, | 
ब्राह्मण ग्रन्थ एवं कसेकाणड के जन्य शास्त्रों में भो सांस-विधायक 
' वाक्य सिञ्चित कर दिये। निदान वेदों को छोड़ कर कमेकारड का ऐसा 
| कोई ग्रन्थ इस समय नहीं. मिलता जिस सें कि मांस का बिधान न 


| 
| 
| 
| 
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९० क भाषा-रामायण का उपोट्घात * र 
बन जाते हैं इसी प्रकार नानारूप धर कर कौल ( वास सागो ) लोग 
पृथ्वी पर विचरते हैं । | 

_ निदान इम्हों ने अपनी इस कृपा से सारत वासियों को हो उपकृत | 
नहीं किया exp अन्य-देश-निवासियों को भो इस अनायास सुक्ति | 

'दिलानेवाले लटके से वञ्चित न CET, यही कारण है कि आज हम 

इसाइयों को 'होलो बेबिल' में भी यह लिखा हुआ पाते हैं कि :- 

* नूह ने परमेश्वर के लिये वेदी बनाई और पवित्र पशु ओर ' | 
हर एक पवित्र पंदियों में से लिये और होस को भेट उस वेदो पर 
चढ़ाई और परमेश्‍वर ने सगन्य संघा,, तौरेत पवे ८ आयत २० । २१॥ 
निदान. जब बासमाग भारत के राजाओं का घस होगया तो | 
“यथा राजा तथा प्रजा? को लोकोक्ति के अनसार इस सत के अवल- | 
| Radi को संख्या निरन्तर बढ़ती हो चलो गडे और इस के साथ ही 
| साथ पशुहिंसा,मद्य, मांस और व्यभिचारादि दुष्कनाने मनुष्यो को बहुत 
हो पतित कर दिया । कुछ कालोपरान्त इन्हें नरसांस के खाने की | 
सकी और तुरन्त वेदों से इस के पोषक सन्त्र भो पेश कर दिये गये। 
निदान आश कल इन्हीं बासमागियों के आचाये, सायण और सहोघर | 
के वेद्यो को लेकर ही य्रोप के विद्वानु वेदोंमे इतिहास, पशहिंसा | 
और व्यसिचारादि के लेख होने का स्वपन देख रहे हैं । ] 
अब हस वेदों के कोष निघण्ट, निरुक्त और आ्ह्मणग्रन्धों के | 
झुछ प्रमाण उद्धूत करके अपने कथन को समाप्त करते हैं जिन से प्रकट | 
| होगा कि. वेदों के अश्वमेध, गोसेध आदि शब्दों के सत्य अथ क्या हैं i | 
T Nie E TA वा AA: ॥ शतपथ । SUSULSASS । 99 ॥ राज्यप्रबन्ध | | 
श्रीर श्रत्व को अश्व कहते di a ME 


= प्रजा ब पशा ॥ शतपथ १३।९।२। १४। २॥ पश आर प्रजा d 
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'गो स्तोठ्‌ नान. ॥ निघणट ३ । १६ ॥ गो स्तुति को कहते हैं। 
फ एथियों नाम ॥ PE १। १॥ गो एथिवी को कहते 

सेघ यज्ञ नाम ॥ AITE ३ । ३ ॥ सेध यज्ञ को कहते I 

निदान प्राचीन ऋषियों का यही सिदुरन्त त रहा है कि वेदों में 


A 





भारत नासक ग्रन्थ सें लिखा है । यथाः- 
सुरा मत्स्याः पशोमास द्विंजातीनां वलिस्तथा ! 
धत्त प्रवात्त हतन्नतदृदेष कथ्यते ॥ महाभारत शान्तिपवे २६४ । ६ N 


| ४ लोगों ने चलाई हैं, वेदों में कदापि इनका आज्ञा नहीं है। 
| जब बाससागं सत सारत'में चहुंओर फेल गया तो साथही साथ 


| यारवाक मत की उत्पत्ति 


कि गोरखपुर के एक राजा से इन धत्तं बासिंयों ने एक यज्ञ कराया 
अर उसको प्रिया रानो का घोडे के साथ ससागस कराया गया क 
| जिससे उसका देहान्त होगया । रानी के सरने पर राजा पुत्र को 
| ' राज्य देकर साथ हो इन धत्तो को खूब पोल खोलने लगा उसी सत 
| को चारवाक और आभाणक नास से दो शाखायें प्रसिद्ध हुईं और 


| कर दियाः-- 


न स्वगो ना5पवर्गो वा नेवात्मा पारलौकिकः । नेव वणोश्रमादीना 


i 
| क्रियाइच फलदायिकाः egg: स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यंति। 


| सपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हस्यते ॥२॥ स्वगेस्थितायदा दि गच्छः 


॥४ ० अग्निहोत्र 





| भुस्तत्र दानतः । प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते 


|: यो वेदस्जिदणड भस्मगुणठनम्‌ । हुद्धिपारुपहानानां जीवेकेति द॒ स्पति॥४। RBS 
| अयो वेदस्य कत्तारो भरड पूत्ते निशाचरा जफरी तुफरीत्यादे पाडताना MR 


9 भाषा-रामायण का उपोइघात » ' ९१ 


अर्थेः-सद्य, सछलो, पशमांस और द्विजातियों की बलि यह धत्तं 


अनेक gea, भयङ्कर दुष्परिणामों को लिये हुए 
इसका साथ देने लगे । सत्यार्थप्रकाशं सें लिखा है . 


`Y 


| उन्होंने इस प्रकार के झोक बना कर इस सतं का खंडन करना आरम्भ. 


yd 





| ९२ क भाषा-रामायण का उपाएघात * f 
वाली क्रिया कोई वस्तु नहीं है ॥९॥ यदि यज्ञ में पशु सर कर स्वगे | ! 
को .जाता है तो यजमान अपने पिता को दयों नडीं मार कर सेज देता 
॥ २॥ यदि सत्येलोक के दान से स्वगेस्थिति पितर wu होते हैं तो 
छत पर बेठा हुआ पुरुष क्यों नहीं wu होता ॥ ३ ॥ अभिहोत्र, तोन 
वेद, तोन qug और भरुस लगाना यह बढि कौर पौरुष-हीन पुरुषों 
ने जोविकाथे ढौंग रचलिये हैं ॥ ४ ॥ वेदों के बनाने वाले भांड, WW 
आर राक्षस हैं और जफरी तफरी पंडितों के वचन धतता से भरे हुए हैं। 

यद्धपि चावोक सत ने वामसागे और उस की शेव * और शाक्त 
बोझ यवा जैन मत की दो शाखाओं का खरडन किया परन्तु उस को आत्मा _ | 
उत्पात्ति और उसका काम शादि न सानने वालो शिक्षा ने सनुष्यों के ऊपर | 


कुछ विशेष प्रभाव नहीं डाला । निदान कलियुग के ६४३ वर्ष वो तने पर 
“कपिलवस्तु' के राजा शुद्धोदन के यहां महात्मा शाक्य सुनि' वा “गौतस- 
Sg को उत्पत्ति हुईे । महात्मा बुद्ध के चित्त पर जगत्‌ को 'अनित्यता 
ने इतना प्रभाव जमाया कि वह अपने राज्य को छोडकर चन में तप 
करने चले गये । जब. उन्हों ने अपने जीवन को अति शट आर पवित्र 
बना लिया तो बांसमाग को संसार से शन्य करदेने का .उन्होंने बीड़ा. 


उठाया और बौद्ध वा जेन चमे को बनियाद डालो तथा निञ्न शिक्षाओं | 
का.देना झारस्भ कियाः-. है 


९-सब सनुष्य एक हैं और जातिमेद्‌ रूंठे हैं।सोज्ञप्राप्ति का उपाय | 
यह है कि हम तृष्णा और विषय वासनाओं से बचे रहें | पवित्रता | 
और धघर्मंभाव को अपने जोवन में दिखायें। पशं का बलिदान न॑ | l 
करे और समस्त सृष्टि के साथ 'मित्रवत्‌ wu इत्यादि २॥ m 
चारवाक सत देह को उत्पत्ति और नाश के साथ ही जीवात्मा 
को उत्पत्ति और नाश मानता है, परलोक और पुनर्जन्म नहीं सानता, 
एक प्रत्यक्ष प्रमाण मानता हे परन्त बौदु सत इस के. प्रतिकल staral 
को अनादि, सुनजेन्म, परलोक और निवोण ( मुक्ति ) एवं प्रत्यक्षादि 
चारों प्रमाण मानता हे. शेष बातो में अर्थात जगत का कत्ता कोई 

. इश्वर नहीं है, वेद्‌ में पशु हिंसा का विधान है इसलिये उन्हें न 
T. भानना चाहिये; आदि बातों में दोनों बराबर हैं। . | 
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dog 9 भांषा-रामायण का उपोइघात ४ 
७”. निदान बौद्धनत की सीधी सादी और पवित्र शिक्षा ने लोगों के 
चित्तो पर गहरा प्रभाव डाला ओर कुछ काल के अनन्तर भारत का 
अधिकांश जन-समुदाय बौद्ध सत सें प्रविष्ट होकर देशवर और वेदों 
का विरोधी बन गया। | 
o बहुत से सनुष्यों का.कथन है कि महात्मा बुद्ध वास्तव में ना- _ 
स्तिक नहीं थे । यद्यपि तप झर.योगाभ्यास से उन का जीवन आदशे- . 
नीय और पवित्र होगया था परन्त वे इतने विद्वान नहीं थेजो o- 
वेदों के सत्य-अथे का प्रकाश सनुष्यों को दिखा सक्त । निदान जबउन्हो _ 
ने सांस-भक्तण और पशु-हिंसा का निषेध किया तो उन्हे उत्तर मिला . 
कि यह वेदिक कसें हैं और जब उन्हों ने वेदों का खण्डन किया तो 
| ' बतलाया गया कि du इेश्‍वर ने बनाये हैं। सम्भव हे कि महात्मा 
| ag ने वाससागे का खरडन करने के लिये हो इेशवर के अस्तित्व से 
| : इनकार कर दिया हो परन्त. निम्र प्रमाणों से विदित होता है वेदादि _ 
| | सत्य-शाख्नों की. वे बड़ी प्रतिष्ठा करते थेः-. 
| सहा शय आर० सो० दुत्त “भारत की सभ्यता का इतिहास" नामक 
| पुस्तक में लिखते हैं किः- “बुट मरते समय तक सानता रहा कि सें 
| ' केवल प्राचीन और पवित्र धमे का जो कि ब्राह्मण आदि लोगों सें 
| (प्रचलित रह चका है उपदेश दे रहा हूं” पृष्ठ ३५३-॥. . 
| . इसो प्रकार सहा बहु के अंगरेज़ो जीवन चरित्र में सो लिखा हुआ है 
| "wg ने जब ब्राह्मणों को पशुओं के मांस से हवन करते देखा _ 
| तो कहा कि तस यह दुष्ट-कार्य क्यों करते हो, इसे छोड़ दो) ब्रात्मणों - 
` ज्ञे कहा कि हमारे बडे करते घे और शाखानुकूल है तो बुद्ध ने कहा. 
कि वेदों सें जीवहिंसा को' वर्जित किया है, प्राचीन आये ब्राह्मण, 
| ज्ञत्रियादि मांस नहीं खाते थे जब से क्षत्रिय राजा लोग व्यभिचारो i 
| होगये हैं तभो से मांस खाना आर मांस का हवन करना प्रचलित 


| हुआ है” इत्यादि-. ` ou 





ठोक २. . 





| भयङ्कर रूप WU. किया, इश और dgra S S D) E ene 
| umukstiu Bhawan Varànas! Collection. Digitized by eGangotri UEM (n d outs $t A 
T S f NNI 


' F "at A MIS 
poc Yero. SCE EK, त E r^ 
a Pw 692 HN "ace D 7 = 





SY ` # भाषा-रामांयण का उपोट्घात * 3 d 
निन्दुक बल गये। उस समय, आज कल को भांति, बौठु ओर जेन एथक्‌ ३ | 
दो सत हों थे परन्तु एक ही मत के दोनों पय्योयवाचो शब्द साने | 
जाते थे और ऐसा ही असरकोष में लिखा मिलता हे । राजा 'शिव- 
प्रसाद जो सितारे हिन्दू भो जो जेन थे लिखते हैं किः - | 
ut और जेनियो. को पुस्तक मिलाने सें और पुराने नन्दिर 
आर सूत्ति देखने से इस बात में कुछ भो सन्देह बाक़ी नहीं रहता 
शके {किसी समय यह दोनों सत एक थे, थोड़े दिनों से भेद पड़ा है” 
(देखो भगोल हस्तासलक भाग पहिला नोट ९ TE ९०९ ) | 
निदान वेद और ईश्वर से विमुख मनुष्यो को जैसी दुर्दशा होनी | 
चाहिये थो इन लोगों को भी वैसी हो दुदेशा हुईं । इश्वर के स्थान में | 
लोग अविद्यावश महात्मा ST तथा अनेक तोथेडूरों को मूत्तिये पूजने | 
लगे । तथा और भो अनेक अविद्या की बातें इन में प्रविष्ट होगई 
जिन का पूर्ण दृत्तान्व इस सतं की पुस्तकं देखने सें विदित होता है। 
जिस सनय भारतवष में चहुंओर बौद्धधर्म फेला तो जुष्य इश्वर | 
__ सै विमुख होकर जड़मूत्तियों का पूजन करने लगे। 
उस ससय सन्च्या, अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मों 
के करने वालों से मारत प्रायः शून्य हो चुका था। 
काशी, कश्मीर तयां द्रविड आदि देशों में वेदिक धसे के मानने वाले ' 
जोर मनुष्य शेष रह गये थें उनको संख्या नास्तिकोंकी अपेक्षा बहुत 
ही थोड़ी रह गई थो । यदि बौ़ों से इतर भारत में किसी दूसरे संत- 
वादियों की गणना को जाती थी तोः वासमागे की शाखारूप su | 
| शाक्त, पाशुपत, कापालिक आदि वेदृविरोधो, मत हो दृष्टि पड़ते थे, | 
जो अहनिश मद्यपान करने और सांस भक्षणं करने में निमग्न रहतेये। | 
भरव के सामने 'द्विजों के शिर काट कर चढ़ाना हो कर्मकाण्ड की | 






वेदो क उद्धारक सत्रह्मणय 
छुमारिल भट्टाचाये-- . 


पराकाष्ठा समझी जातो. थी। निदान ऐसे भयङ्कर समय में ब्राह्मणों ने. | 
फिर am अमे के उद्गार का बोडा उठाया और एक. त्रात्मण-कुसार F b. । 
Mo कुनारिल नामक ने अह्ाचये आश्रम के समस्त 'नियनों को पूणं 
कर के वेद और शाखं के रहस्यों से qd अभिज्ञ हो अपने जीवन को. . 
इस पवित्र काम के लिये अपंण कर दिया। यह जनश्चति अब तक : | 
| चली | जाती है कि एक दिन कुमारिल भहाचायवे किसी राजपासाद क. : | 
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नोचे होकर चले जारहे थे इतने सें ही उस राजा की पुत्री के यह 
वचन उन के कखंगोचर हुएः- . 0c | 
के करोमि कृगच्छामि को वेदानुद्धरष्याति । 
अर्थात्‌ क्या करूं और कहां जाऊं वेदों का अब कौन उद्वार करेगा:- 
यह सुनकर. कुसारिल तत्काल बोल उठे किः- 
मां चिन्त्य वराराह भट्टाचार्योस्ति भूतले । 
अथात हे कुसारो ! कुळ चिन्ता सत कर, भहाचाय्ये अभी संसार 
सें जीवित हे । 


o निदान कुसारिल जी ने वेद और आषंग्रन्यों के सूम सिद्दान्तों 
. का प्रचार सनुष्यों से करना आरम्भ कर दिया। यद्यपि कुमारिल असा- 
चारण भेघावो और वेद्‌, शास्त्रों के अद्वितोय पणिडत थे परन्तु वे 
बौदों के ग्रन्थों से भलो भांति अभिज्ञता नहीं रखते थे इसी लिये वे 
वेद्‌ शास्त्रों का सणडन तो भलो भांति करते थे परन्तु जेन-ग्रन्थों का 
` खण्डन यथोचित नहीं कर सक्त थे। अपनो इस न्यूनता को दूर करने 
| . के लिये उन्होंने निश्चय किया: कि जब तक बौदु-ग्रन्थो को गरुभुख 
हो कर न पढ़ा जावेगा तब तक इन का खण्डन सली भांति .न हो 
|. सकेगा । निदान अपनो इस अभिलाषा को :पूण करने के 'लिये वे 
| ` ऊनियों की एक पाठशाला में पहुंचे और कुळ काल के अनन्तर जेन- 
| शास्त्रों से पूणं असिन्ञ हो गये । एक दिन कुमारिल के गुरू ने वेदों पर 
| दोष लगा कर वेदिक धमे को कुमागे सिद्ध किया, कुमारिल इस अप- 
- सान को न सह सके, उन का चेहरा कध से सुख हो गया और नेत्रो 
सें पानी सर आया । निदान जेन लोग ताइ गये कि यह बौद नहों है 
' वरञ्च “किसी ब्राह्मण का लंड़का है, और उसो दिन से वे लोग कुना- 
| रिल को बध कर देने का-हपाय .सोचने लगे । एक;द्न कुभारिल' . 
, सन्दिर के एक ऊंचे प्रासाद के ऊंपर बेठे कुछ सोच रहे थे कि इन 
` “अहिंसा परमो घसः? साननेवाले विचार-शुन्य-जैन-मतावलस्बियों ने _ 
उन्हे घक्का देकर नोचे गिरा दिया। नीचे गिरते हो कुनारिल के सुख से _ 
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| यह शब्द निकले-“क्या शुति अपने शरणागतं के दुःख नहीं 





| यदि वेद्‌ प्रमाण हैं तो में अवश्य जीता रहूंगा” यह शब्द Rn yr 
| हे कि कुनारिल को दो efe RENNES 00 


६, : ॒ | (o STAT और उस ५ Bhawa TRT को, ही -लिळबलए्वःहुष्मा | 


Nee | 
Yy "m A ९ 
SAYA NE P- 
ASAE हे 


» को अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिये कुमारिल पर बड़े २ प्रवल aaa A 
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उनकी एक आंख बैठगई और इसको भी वे अपने इस कसे का फल बत- |. 
लाया करते थे कि मैंने अपने को विना प्रकाश किये बौद्ध दृशेन पढ़े P. | 
इस प्रकार जेन सत के ग्रन्थ पढ़ कर कुमारिल ने वेद्प्रचार का | 
कास करना आरम्म कर दिया और अपने निरन्तर उद्योग सै बोट 
चसे को एक भारी चक्का लगाया p कुभारिल को विद्वत्ता को सुन कर 
बौद्ध सतानुयायी सुधन्वा राजा ने कुमारिल को अप्रनो समा में बलाया |. 
और बड़े आद्र के साथ उन्हें विद्वानों में स्थान दिया । एक दिन | 
जब कि राजसभा लगी gy थी आस के कृक्त पर से कोयल बोली; | 
कुमारिल ने उस का शब्द्‌ सुन कर राजा को इस श्लोक से उपदेश दिया। | 


EN E ERE चेन्न सड्गास्त नाचः Ier पक ! ॥ 
` श्रुतिदूषक मिहादः इलाघ्नी यस्तदा भवः ॥ ` 
अर्थात्‌ हे कोयल. यदि भ्रति (कान, को पीड़ा देने का शब्द करनेवाले | | 
सलिन और नोच कौओं से तेरा संसग न हो तब तू प्रशंसनीय हो । | 
अ्रति; वेद को भो कहते इस' लिये कुमारिल ने उपय क्त श्लोक में | 





राजा को gigi के साथ संसग न करने का उपदेश दिया) इस श्लोक | 


को सुनते ही 'जैनमतावलम्बियों के चित्तो पर एक चोट लगी और | 
कोध के सारे उन के नेत्रों से खून बरसने लगा ।उन्हो ने वैदिक घस | 


किये परन्तु कुमारिल ने शान्ति के साथ, सब को यक्ति पवक उत्तर दे, 
उनका मुख बन्द॒ करदिया। कुमारिल के उत्तर सुनकर सब के चित्त पर |. 
एक विशेष प्रभाव जम गया | और राजा. ने उनका बौद्धो के साथ पुनः | 
एक दृहत॒शाख्राथ कराया । इस शास्त्राथे में दूर २ के जैन पंडित एक- | 
त्रित हुये ।निदान यह शालाय कई दिन तक होता रहा à बौद्ों ने जोर | 


आक्षेप वेदिक धे पर किये कुमारिल ने. उन का उत्तर यक्तिपवेक दिया. | 


और उस में बौद्धों को वेदों के सत्याथे का न समझने वाला सिद्ध कर 


दिया । फिर कुसारिल ने बौद्ध सत: पर वे/ २ प्रबल आक्षेप किये कि. 


जिन से बौद्ध: घस दहला उठा और उस को रक्षाथे विरोधियों से | 


Fi [+ 


कोई उत्तर न बन आया । इस के पश्चात्‌ राजा ने एक और शाखार्थं | 
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९ i £- . . कुमारिल ने शाख्राथा में विजयी होकर जेमिनि मान के नोसांसा 
| दर्शन और आश्वलायन य॒स्सूत्रों पर घात्तिक लिखे बहुतसे अलक्भारों 
को जो वेद और शास्त्रों में आते हैं विस्पष्ट किया। इन्द्र और wur 
की कथा का जो महर्षि द्यानन्द्‌ सरस्वती जी ने अपली ऋर्वेदादि 
माष्य भूमिका में सत्य अर्थ किया है उनसे पहिले झुनारिल इसको 
व्याख्या कर गये हैं। वे लिखते हैं किः-- 

... भजा पातिस्तावत्मजापालना विकारात आदित्य एनोच्यत । सचारुणोद्य 
वेलयामुषसमुच्चन्नभ्योत्ति. सा तदागमनांदेवोपज्ञायत इति तद डुहितृलेन 
व्यपदिश्यते । तस्यां चःरुण :किणारूयवीजानक्षेपात्‌ -स्त्रिपुरुपसयोंग- 
|. बदुपचारः । एवं समस्ततजाः परमश्वरत्मनिब्नि्तन्द्र शब्द वाच्यः संबितेवाह 
| निलोयमानतया ` रात्रोरइल्याशब्दवाच्यायाः _ क्षयात्मक मर णहेतुत्वात्‌ 
| जीयेस्यस्मादननवोादितनबत्यहस्याजार इत्युच्यत्त न परस्त्रीव्यभिचारात्‌॥ . 





झुसारिल का. वेद्‌, quac, पुनजेन्म आदि वेदिक सिद्ठान्तों पर 
पूरा बिश्वास था । निदान जब वे अपना कास कर चुके तो उन्हों ने 
छल से जैन शास्त्र पढ़ने का यह प्रायश्चित्त निश्चित किया कि 
जीवित शरीर को तषांनल (चावंलों के छिल को अग्नि) सें जला दिया 
| जावे । निदान वे अपने जीबन का यह अन्तिम दृश्य दिखला कर. 
| . संसार से सदैव के लिये विदा होगये। | 
| दक्षिण देश के मालावार प्रान्त के पूणी-नदो-के. तटस्थ कालटी 
| | ग्राम में शिवगरू नामक एक विद्वान्‌ Ar के 
| । काश ओर चर एक बालक का जन्म डुआ | नाता पिता ने 
| उनके मायावार की शिक्षा नामकरण संस्कार. करके .बंचच ` का नास शङ्कर 
| रक्‍सा,.. पर शोक कि जिस (समय शङ्कर को अवस्था केवल 
| , तीन वषं. की थी शिवगरु इस'झसार संसार को छोड परलोकवासी 
| होगये। विधवा साता इस बालक. को _ असाधारण चेष्ठाओं से जो 
| मायःहोनहार बच्चों में पाई जातो हैं आमोद और प्रमोद का अनुभव 
| किया करती थी । यद्यपि शङ्कर के बाल्य कालं के दत्तान्त नहीं मिलते 





eui TE aud 
ark m m Sg Nr a 







,Fr- 
nem ge 





| परन्तु हमारा विश्‍वास है कि वे बहुत ननोहर होंगे 
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इस का अथे हम पहले लिख चके हैं उस से विशेष कुछ नहीं है॥ . 


गे । झंङ्कर की चता. | 


| आज्ञ कल की स्त्रियों की भांति सूखा न चीं उन्होंने शङ्कर को स्वया ur 


> >> 
c 


p. ^ We * 


Y 


समस्त मालावार सें फेल गया और वहां के राजा ने इन के ; 


आर वह स्वयं शंकर से भेट करने चला आया । शंकर की आय इस 


. ही राजा ने दृश सहसत मुदरे सर अपने तीन चाठक उनकी मेट किये! 
शंकर ने नाटक तो ले लिये परन्तु मुहर फर दो और कहा कि एक ' 
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है, आप्र यह घन किसी गहस्थ को दें जो अपने grew के भरण 
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शिक्षा देनी आरम्भ को और जब उनको अवस्था ५ वर्ष को हुई तो ४) 


डपत्तम्रन संस्कार करा, हाथ में qum ओर कमणडलु दे, ब्रह्मचारो 
खनं उन्हें गरुकुल में पढ़ने भेजदिया। मातर से विदा हो शङ्कर 


शरुकुल में पहुंचे और वहां रह कर विद्याध्ययन में अभ्यास करने 
सये । शङ्कर की असाथारण सेधा सनुष्यों को XD सें डालने 
वालो थी इसी लिये इनके आचाय्ये ने अति सावधाचो से इन्हें शिक्षा 
देनी आरम्भ को जिशका परिणास यह हुआ 'कि सरधारणतया 
थोडे ही समय सें अनेक शाखों के सक्षम रहस्य उन्हों ने चारण कर 
लिये । जब शङ्कर दिद्या पढ़ कर गरुकल से लोटे तो वेदिक धमे के 
उद्गार का उन्हों चे दृढ़ निश्चय कर लिया १ समावत्तन के पोळे कुछ | 
काल तक स्नातक ब्रह्मचारो रहकर चे विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे और D 
उस से जो समय सिलतर उसे बोदु-यसे के ग्रथों का विचार करने में | 
व्यतीत करते थे । थोड़े ही दिनों में शङ्कर को 'विद्वत्ता का प्रकाश | 


लिये बुलावा भेजा एवं अपचो सभा कां सभ्य बनाने को भो प्ररथैनः को । — | 
शङ्कर चे इस के उत्तर में राजा को कहला भेजा कि झाप अपनो प्रजा . 
के पिता हैं, आपके लिये यह उचित नहीं कि हमें अपने कसे छोड़ने |. 
का उपदेश कर । राजा का मन्त्री यह वक्त ता सुन, उन्हं प्रणास कर | 
वहां से चल दिया और राजा को. समस्त वृत्तान्त जा सुनाया। यह | 
छुन. कर राजा के चित्त में शङ्कर की ओर से भारो . प्रतिष्ठा जम गई 
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समय १६ वर्षे से अधिक न थो अतेव राजा ने इनकी आय और विद्या 
को देख. परमाश्चय्ये किया । शंकर ने बड़े आदरसे राजा को स्वागत | 
कर के कुशलक्षेम पूछो और दोनों एक हो आसन पर बैठ गये | बैठते 
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स्नातक के लिये इनका अपने पास रखना हानि और पाप का कारण 





पोषण में इसे लगा. कर आप को आशी 


| वाद्‌ दे । इस के पश्‍चात शङ्कर 
ने उन:नाटकों को सना और उन की बड़ी प्रशंसा को । शोक कि उर | 
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नाटक का इस समय कुळ पता नहीं चलता | शंकरदिग्विजय ते इतना 
| ही मालूम होता है कि यह नाटक अपनी उपना नहीं रखते थे । देर 

. तक राजा और शंकर परस्पर वात्तोलाप करते रहे अन्ततः राजा d 
आज्ञा सांगो और शंकर ने आशीवाद दिया इस पर राजा ने कहा 
कि महाराज सेरे सन्तति नहीं होती आप कोई विधान gun तब 

| शंकर ने राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ का उपदेश कर के बड़े आदर के सांथ 

| . उसे निदा कर दिया i | 

| * शंकर को महतो अभिलाषा यह थो संन्यास लेकर. dli को 
| भारत से निकाला जावे परन्तु उन को साता इस के प्रतिकल उन्हें 

| रहस्थ बनाने कां आग्रह कर रही थों p निदान शंकर ने साता को 

| ससफा ब कर उन्हें अपने अनुकल कर लिया और नाता ने इसके 
| उपलक्ष में उन से दो प्रतिज्ञाय लेलो कि एक तो जब में चाहू सुक से 
| सिल जाना दूसरे मरे मरने पर सेरा अग्नि संस्कार अपने हाथों से करना v 
| अपनो साता से प्रतिज्ञा कर के शंकर अपने ew: को ओर 

| प्रवृत्त हुए और उन्हें अपनो साता को सौंप के अन्तिम प्रणाम किया । 
| शंकर को साता उस समय सुक्तकण्ठ सें रो रही थी । ऐसे अवसर पर 

| | शङ्कर ने बढ़े घेय्ये से अपने आप को वश में रक्‍्खा आर eus को 

| अभिवादन कर के अपने उद्देश्य को RAT घर से चल निकले । शङ्कर 

| | | के चले जाने पर अनेक लोग उन्हें कटुवचनों से स्मरण करते थे और 
| कहते थे कि यह नोच पुरुष अपनी साता को छोड़ पाखरड-जाल मे | 
| जा फंसा है। | khe 
| निदान शंकर, घर से चलकर, serrer को प्राप्त्यथे,आररय में पहुंचे 
| और वहां गोविन्दाचाय्ये नामक प्रसिद्ध योगि-राज bab hb 

| अपने उद्देश्यों का वणन किया] गोविन्दाचाय्ये शंकर के विचारों को 

[-इंन अंति प्रसन्न हुए और उन्हें संन्यास aW में वेश करा उनको 0000 
| नाम स्वामी शंकराचाय्ये रख दिया । स्वासो शङ्कराचाय्ये वहां झु दिन दका 
| रह करअपने सन्देहों के निदत्त करने तथा योगाभ्यास और वेदान्त- E 
| शास्र के पठनपाठन में लगे रहे। जब नसि ed Pw wr ta aor. 


| भ्रपने सन्देह निदत्त कर चके हैं तो उन्हें 
| करने को अनुभि 
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` सै भारत में बह रहा या । बौद्ध-मत की शिक्षा ने मनुष्यों को इश्वर न 
जसा. रक्खा था । निदान स्वामी शङ्करांचाय्ये ने निश्‍चय किया जब | 


"जावेगा तब तक gf नास्तिक मतों का सामना हस न करसकेंगे, | 
. और यह भी आवश्यक है कि अद्वौ त. सत को पुष्टि में ge भाष्य भो | 


` युक्तियों के सामने वे अपने मत को यौक्तिक सिद्ध न कर सके ।. Es S 


९०० a भाषा-रामायण का उपोदधात * | | 
— 'निदास गरु की आज्ञा पा, उनके चरणों पर शिर घर आर उन्हें | 
अभिवादन करके स्वामी शङ्कराचाय्ये जी वेदिक थमे . के मचाराथे | 
काशी की ओर rua वहां कुळ काल को :स्थिति के पश्चात्‌ उनको 
योग्यता, विद्वत्ता और उदासीनता को चूम चहुंओर फल गहे, और '. 
आपने भी. वहां के विद्वानों और संन्यासियो के सत्संग से बहुत कुद | 
लाभ. उठाया । उस समय नास्तिक-वाद्‌ का प्रवाह बड़े प्रबल आवेग | 


से विसुख कर के उनके हृद्यस्थल बर जगत्‌ को नित्यता का विश्‍वास | 





तक अहरत नत की पुष्टि करके जगत्‌ को मिथ्या fag न. किया | 


विद्यमान हों । इस अभिप्राय को पणं करने के लिये शङ्कर स्वामी ने 
ऐसे स्थान पर रहना चाहा जहां का जल, वाय उत्तस हो, और काशी | 
को Rat बह स्थान एकान्त देश में भी स्थित हो। निदान ऐसा. स्थान 


- उन्हें बद्रीनारायण से बढ़ कर अन्य दृष्टि नहीं आया,अतएव तत्काल 


हेने व्यास प्रभुति महृषियो के ufu आश्रम बद्रीनारायण की | 
ओर प्रस्थान कर दिया। वहां पहुंच कर आपने नये सिरे से उपः | 
fusi पर विचार किया अर फिर वेदान्त सत्रों, उपनिषदों और 
महाभारत के एक भाग .भगवदगोता पर wga सत के पोषण 
भाव्य लिखे । बद्रीनारायस में स्वामी शङ्कराचाय्ये जी का पशपत | 


सतावलस्बियों का एक अच्छा शाख्राथे हुआ परन्त इनको प्रबलं 
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इस ससय स्वामी शह्ढू राचास्ये जो, को अपनी शक्ति और विद्वत्ता | 


i Ee पूरा भरोसा होगया । कडे एक विद्वान्‌ भो आपके साथ काम फ करने य 
. के RA सम्मिलित 


` और वेद-विरुद्ध s स्तो ; 








तो .के वस्त करने का निश्‍चय कर लिया। इस का 
को आरम्भ करने के पहिले उन्होंने ठचित समझा कि उन के 


न er Re TN हैं, 





ऐसे विद्वानों का समूह होजाय जिन्होंने आपनी तपस्या भौः 
| विदत M कारण देश S प्रसिद्धि INEN ज्ो-दहो/ ESMAU 
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* भाषा-रांमायण का उपाँदधात १ १०९ 
aeaa; अपने गुणों से देश में प्रसिद्ध हो रहे थे, निदान शङ्कर 
स्वासो भे उन्हें अपने उदेश्य का सहायक बनाना स्थिर किया 
six इसी अभिप्राय से वे दक्षिण को ओर प्रस्थित हुए । fer m 
रिल के प्रयत्न से वेदिक कसेकारड का देश सें पनः.मचार हुआ था, जिन 
कुसारिल के प्रताप से देवताओं को पुनः यज्ञ, के भाग मिलंने,लगे थे , 


` जिन कुसारिल ने वेदों को रक्षाथ बड़े २ कष्ट सहन किये थे और जो 


कुसगरिल वेदिक थमे को पुनर्जीवित : करने के! कारण भह पाद्‌ और 
सत्रत्तरय के नाम से विख्यात हो. रहे थे; सागे में शङ्कर स्वामी ने बडे 


` शोक घ्हे साथ:सना कि वे ही कुनारिल तंषानल सें जल रहे हें !। यह 


बात सन कर शङ्कर स्वामी को बड़ा शोक हुआ आर उन को,समस्त 


_ wr निराशाओं में परिवर्तित होगईं। इस भयानक समाचार को 


सनकर उन्‍हें मार्ग के परिश्रम का कुळ घ्यान न रहा भह. वे सोचे उस 
अर को प्रस्थित इए जहां ua कुमारिल अप्रना प्रायेश्चित्त करर हे थे! 
उनके वहां पहुंचते ही तुषों में अभि qtue थो जो शनः २घक २ करके 
जल रही थी. और उस के सध्य वेदों उद्धारक कुमारिल WE शान्ति 
के साथ बेठे हुए थे । उस.समय. कुसारिल के सुख Wc अदभुत तेज 
चसक रहा. था और उन की शिष्य और सित्र-संडली के लोग अझि 


o के चहुंओर फट २ कर रोरहे थे । कुमारिल को.इस इश्वर-निष्ठा एवं 


पवित्रता को देख शङ्कर स्वामी के जोवन ने एक पलटा खाया ओर 
थे कमारिल को देखकर कहने लगे हे सुत्रह्मर्य ! तूने बेदों को सोमांसा 
को,सनुष्यों को कुमाग से हटा सुमाग पर लाया; वेदों का उद्घार करना 
तेरा ही काम था शास्त्रों पर.इतनी श्रद्धा तुक हो में देखो: है । 
यद्यपि कुनारिल ने शंकर को इससे qd नहीं देखा या पर YT 
की ख्याति उन के कानों तक पहुंच चुकी थी ।-जब उन्हों ने देखा 


i , कि शंकर स्वासी मेरे पास खड़े हैं वे बड़े. असल EU और md | 
| सहित उन की अति: पूजा को । शंकर van नेकुमारिलःकोअपना 
; k _ भाष्य दिखाया जिसे देख वे बहुत प्रसन्न हुए MT RET h pu S RS 2 से ह à | द E 
| wg पुरुष देषो करते हैं परन्तु बुद्धिनान XW 5078 7 E o 
3 r t > अनुचित न साना जावे तो कह सत्ता i i से | AEn वासी ने nas 3 Lm due 
| आठ सहस aane pau तक `` 
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. कि यदि मेरा पराजय हुंआ तो में raen बंनंगा और तम पराजित 
` हुए तो गहरुथ दोड़ कर तुम्हे संन्यासी बनना पडेगा 


९०२ .- = ` ह भाषा-रामायण का डवोट्घात 3 i 
चाहा कि कुमारिल अपने विचार को बदल कर उन के सहायक बई | 
सौर अनेक भांति उन्हें उत्साह दिलाया परन्तु वे अपने वत्तेव्य से 
तनिक भो विचलित न इए और शान्ति के साथ यही उच्चर दिया 
कि सुके धमे की सस्येदा पर स्थिर रहना बड़ा प्यारा है, यह मेरा 
Guia नहीं, अपित, शाख का निणंय है और इस का उझङ्घन करना | 
सुरे कदापि सत्य नहीं है। यदि आप वेदिक चस का प्रचार और बौढ़ो 
को पराजित करना चाहते हैं तो सरडन सिश्रको अपने साथ मिलाय 
वह भेरा योग्य शिष्य. और सब शास्त्रों का ज्ञाता है वह आपके | 
भाष्य पर उत्तम वात्तिंक रचेगा। अब जब तक सेरा शरीर भरुस न हो | | 
आप सेरे सस्मुख खड़े रहें मुझे आप से बड़ी प्रीति है क्योंकि आप 
ने बेदों के उद्वार का करडा खड़ा कियो है। . E 
इतनो वक्त ता के पश्चात्‌ दोनों चप होगयें और qur nim . | 
अधिक तोब्र होती गई । परन्त कुमारिल थोरभाव से सब को रोते | 
देखते हुए परमात्मा के ध्यान में मझ थे । उन्हें विश्वास था कि सैंने । 
जीवन के-उद्द श्य(क़ो पूरा कर लिया है और शाश्वत जीवन की और 3 
जा रहा हू । उस समय वे अझि कौ अझि नहीं ससकते थे किन्त सम- 
कते थे 'कि दुःख दूर करने बाली माता की गोद सें बेठा हू । निदान 
उस समय उन को WEN का दृश्य समोपस्य बहुतंसी पवित्रात्माओं 
विशेष कर स्वा० शट्टू राचाय्यें जो के जीवन को पलटा दे रहा था। | 
जब कुमारिल का शरोर भस्म हो गया तो शङ्कर स्वासी प्रयाग i 
से साहिष्मती नगरी को ओर प्रस्थित हुए और बहा पडुंच कर सरडन- | 
मिश्च से शाखाथे करने को अभिलाषा इस प्रतिज्ञा के साथ प्रकट की 
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` शङ्कर स्वानो का संत-असस एक ही हैं बही अविद्या से जगत्‌ रूप ` 
e न S होता T है जिस प्रकार कि सोच r STER 3 [ver xn uz दी ma \ a ^ 5i b 
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सरडन AA का मतः-निविशेष ब्रह्म में प्रमाण नहीं हो सक्त . 
[ क्योंकि शब्दों को शक्ति काय के बोधन करने में है इस लिये सारा 
| aA वेद्‌ का हो बोधक है और उसी के अनुष्ठान से सक्ति होती है। 
|  .. “निदान यह ma कहे दिन तक होता रहा अन्त में स्वासी 
| शंकराचाय जो का सतं प्रबल रहा। पति के पराजित होने पर सरस्वती 
ने स्त्रयं शंकर स्वासो से. शास्त्राथे किया और सत्तरह .दिन तक यह 
NETI भिन्न २ विषयों पर होता रहा परन्त अन्तिम स्वासी शंकरा- 





| चायं, इस सें भो विजयी हुये ` और सब ने उन को छोटी सी आयु 
| और अगाध पारिडत्यं पर परमाश्चयं किया । 
| अब हस मरडन 'सिश्र, और स्वा० शङ्कराचायं के कतिपय प्रश्नोत्तरों 
॥ का सारांश यहां लिखते हैं: `. 

| 


L ^o (सरडन सिश्र). आपः जीव और इश्वर को एकता बताते हैं इस 
| में कोई प्रमाण दोजिये.(शंकर स्वामी). उद्दालक ने श्वेतुकेतु को उपदेश 


| 
| किया है कि हे सोस्य “ तत्तवससि e अथात्‌ gag [परमेश्वर] है 
| (ioio) ऐसे वचन केव॑लः जप के लिये हैं उन के जप से पाप दूर 


होते हैं ये (किसी अथ की विवक्षा से नहीं बोले गये “जैसे “हु” और 
| और “ फट? (secto) हुं, फट आदि शब्दों में अथ को प्रतोति न 
| होने से इंन्हे जपोपयोगी कहा है परन्तु उपनिषद्‌ के इस वचन के * 
| xd स्पष्ट हैं फिर:यह कैसे जपोपयोगी हो wer है (wo मि) ava- 

| ससि शब्द आत्मा को नित्यता प्रकट करता है और आत्मा को नित्य 

| समभने से सनुष्य पारलौकिक कर्मा में तत्पर होता है ( शं० स्वा० ) 

| aine के अर्थवाद तो कमे का अङ्ग बन सक्त हैं क्योंकि वे 'इसो 
|` प्रकरण में आये हैं परन्त जीव और ब्रह्म को एकता के बोधक वचन | 
| प्रकार केकाणंड का.अंग बन सक्त हैं जिनका प्रकरण सवथा एंथक्हे॥ 
| टिप्पणी-प्रथस तो तक्ततुमसि शब्द वेदवाक्य नहों, ढान्दोग्यो 
 पंनिषद्‌ का वचन है द्वितोय तत शब्द से अत्त को spe लेना Me, 
| प्रकरण के विरुद्ध है क्योंकि ढान्दोग्योपंनिषद के ळ्ठे झा मॅ Di x m 
| तत्तवमसि शब्द आया. है जीवात्मा का वरन है नकि परमात्मा का p 
| “स _स तथा तत्र mua तदास्य स vui s तद्‌त्म्यसिद्‌ं सव सत्य£ स तसा त > 
A — PED TOT Er 2400 % 0 DARUM 


| (तत्‌) बह ( स्वम.) तू ( मंसि ) है। 
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qusc! | ५ ॐ भाषारांमायण का उपोद्घात ३६ x 
ससि श्वेतकेतों ! tq तप्त फरसे के ग्रहण से जो नहीं . जलता (५ 


वही सत्य और quw जीवात्मा हे श्वेतकेतो त है। यहां शंकर स्वामी 


ने आत्मा से ब्रह्म का ग्रहण किया है वह प्रकरण के विर्दु हे इस से ! 


पहले RA में अनेक दृष्टान्त देकर जोवात्सा को अजर, असर और 


सरसात्मा से भिन्न सिद्ध किया है जिन्हें आवश्यक्ता हो दान्दोग्यः 


उपनिषद देखले । 
इस में एक शङ्का होसक्ती है और वह यह कि “ तत्‌ ? . शब्द 
अठ्यय है अतः श्वेतकेतु के 'लिये सः पुल्लिंग शब्द्‌ आना चाहिये था 


अथोत्‌ तत्तवमसि के स्थान में सत्वससि होना चाहिये था।परन्तु जानना | 
चाहिये यहां आत्मा का वणन है जो स्त्रि, पुरुष आदि कोई fug | 


नहीं बरञझ अव्यय है अतएव यहां “ ततक्तवससि.* wq का. प्रयोग 


सर्वेधां प्रकरण के अनुकूल और उचित हे । सणडन मिश्र का .भी हुं, | 
फट्‌ को :तरह तच्चमसि को व्यथे बताना निरथेक था इसीलिये स्वा | 


शंकराचार्य ने उस का खण्डनय करदिया। 


(मं०मि० ) दा सुपणों सयजा सखाया०+? इस भ्रति से जीव और | 


ईश्वर का भेद सिद्ध होता है ( शं० रुवा० ) यद्यपि यहं संत्र जीव, 
TEA प्रत्यक्ष प्रमाणः से सिद्ध सेद्‌ को प्रकट करता है परन्त इस का 


मुख्य अभिप्राय. a को सिद्ध करना नहीं । वास्तव में यह संत्र आत्मा 
क्ो-अन्तःकरणः. से एथक्‌ बताकर उसका सब प्रकार के भोगों से पृथक | 
रहना बतलाता' है अथोत्‌ भोगनेवाला अन्तःकरण है और आत्मा उसे | 
देख रहा है ( e सि० ) यदि यहं प्रति जीव, ब्रह्म को प्रकट नहीं E 
करती तो इसका अर्थे -यह हुआ कि चेतन जीवात्सा नहीं वरन जड़ | 





अन्तःकरण : भोगता है (xe muro ) जैसे लोहा आग के साथ मिलने | d 
से जलाने वाला बन. जाता है. Au ही अन्तः करण भी चेतन Aum | 


भोक्ता बन जाता है।- C 


आस शति का एत उरत कर हम इल बो अर्ये जीन. रय कर; हमः इस का 


- 
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m. # भाषा-रामायण का उपोद्घात ५ D COMES v 
v धमे नहीं कह सक्ता अपितु उस. से किसो बस्त का जलना अञ्चि का 
ही धर्म साना जाता डै। द्वितीय यदि परमात्मा के स्थान सें जीव को 
ही साक्षी नान लिया. जावे तो कडे दोष आते हैं प्रथम तो सन को 
गति, इन्द्रियों के अन्तविकार, सुख, दुःख, इच्छा और हष आदि 
लक्षण जो जीव के शास्त्रों में लिखे हैं वे जीव में असम्भव हो जायंगे 
क्योंकि इन्द्रिय आदि-जइपदार्थ .जीवात्मा के विषय भोग के साधन 
| हैं वे भोक्ता कदापि agt होतक्त । द्वितीय यदि cfr का, जीव के 
| ` साथः नित्य सम्बन्ध साना जावे तो शंकर स्वासो को मुक्ति का 
| खण्डन हौ जायगा ठतोय उपयुक्त मन्त्र से आगे श्‍वेताश्‍वतर सें “ससाने: cde 
| दृक्षो gest निनशो०" मन्त्र में जीवात्मा का वर्णन आया है अतएव 

| अन्तःकरण को भोक्ता सानना प्रकरण के सो विरुद्ध होगा । : 

| सपयेक्त प्रश्नोत्तरो से प्रकट है कि सरडन सिश्र ने या तो ळान्दोरय 

| | _ उपनिषद्‌ को-विधारा नहों या.या साधवाचास्पे जी: ने जो अह्वैःत.वादो। 

| lana को प्रबल युक्तियों का सङ्गह नहीं किया है। अब हसः नव्रोन' - 
। घेदान्तियों के प्रश्न तथा सहषि दुयानन्द्‌ सरस्वती जो के उत्तरो का; 






| | c (प्रश्न) सुक्ति किस को प्रास नहीं होतो (उत्तर) जो बहु हैं (mo) 

| ag कौन है (wo) अज्ञान सें फंसा जीव (so) बन्घ, मोक्ष स्वभाव से 

| होता है ? (so) निमित्त से; यदि स्वभाव से हो तो बन्ध और rh 

| की कभी निवृत्ति न हो (प्र०0) जीव त्रस्त होने से न आवरण में आतर 

न जन्म लेता न बन्ध हे ओर न कसो. इसको . मुक्ति है ( 3० ) यह 

| नवीन वेदानितियों काःकथन सत्य नहीं जीव का स्वरूप अल्प होने 

| से आवरण में आंता, शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता, कर्मा 

| के फल भोग-रूप.बन्धन में फंसता और उससे छूट कर मुक्तिसुख भो 

, भोगता है ( no ) यह सब चमे देह:और अन्तःकरण के हें. जोब तो 
| पाप पुण्य से रहितं साक्षिमात्र है (ठ०) देह शीर : अन्तःकरया जड हैँ 

| उन्हे शीतोष्णप्राप्ति और भोग नहीं हैं, जो चेतंन प्राणी, उन्हे 
| करता है उसी को शीतोष्ण का भान होता है वेसे हीं 
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रख द्या । इस शाखाथे में विजय पाने से शंकर रवानी की प्रसिद्धि 


उन का फिर जेन मत वालों से एक बड़ा भारी शास्त्राथे हुआ. स्वा? 


१०६ क भाषा-रामायण का उपोरघात ४ m- 
हानि नहीं होतो इसी. प्रकार अन्तःकरण में ब्रह्म का प्रतिविम्ब जीव V 
जब तक है तन तक वह अन्तःकरणोपाथि है जब अन्तकरण नष्ट | 

होगया तब जोव सुक्त है। ( 3० ) प्रतिविम्ब साकार का साकार भें 


होता है ब्रह्म निराकार है उसका प्रतिविम्ब नहीं होसक्ता (no) जैसे | 


स्वच्छ जल सें निराकार आकाश का आभास पड़ता है वेसे हो 
स्वच्छ अन्तःकरण में परमात्मा का आभास जीव है। ( Yo) यह न 
बालं बुद्धि का मिथ्या प्रलाप है । जब आकाश से स्थूल वाय को नहीं | 
देखा जासक्ता तब निराकार आकाश कैसे देखा जासक्ता है (म) तो. र 
यह नोला और घंघला जो दीखता है आकाश नहीं है ( उ० ) नहीं | 
यह एथ्वी, जल और अझि केत्रसरेण हैं इसमें नोला जल और घंघला || 
पन एथ्वी से उड़ी हुईं थलि है । id 
इस के आगे स्वमी जो नवीन वेदान्तपर इस प्रकार शंका करते हैं | 
( प्रश्न.) जीव किस को कहते हो ( नवीन) अन्तःकरणएवच्छिक्न | 
चेतनं को (.म० ) अन्त करणावच्किन दूसरा है वा वही ब्रह्म (नवीन) | 
वही ब्रह्म है ( प्र०) तो क्या ब्रह्म ही ने अपने में कठी कल्पना | 
करलो ( नवीन ) हो, rur की इस से कया हानि ( no ) जो मिथ्या । | 
कल्पंना करता है कया वह war नहीं ( नवीन ) नहीं सन वाणी सें | 
कथित वा कल्पित सब 'झंठी है ( प्र०) फिर सन्त वाणी से रूठी | ^ 
कल्पना करने और सिंथ्या बोलने वाला ब्रह्म कल्पित और सिथ्या- | 
वादी हुआ या नहीं ? बाहरे कठे वेदान्तियो ! तमने सत्यस्वरूप) | 
सत्यकाम और सत्यसंकल्प परमात्मा: को सिध्यांचारी करं दिया; | 





: स्यां यह तुझारी दुगेति का कारण नहीं है? इत्यादि र॥ ` | 


निदान कुछ ही कारण हो, स्वामी शंकराचाय ने सण्डनसिश्र | 
को जोत कर, उन्हें सन्न्यासी बना, उन का नास सुरेश्वराचाय | 








& Der ने शल गद। जब शंकर स्वाभी के साथ कान करने 
मे लिये कई विद्वान्‌ एकत्रित होगये तो उन्हो ने नियमानुसार काये ; rd 
करना आरम्भ किया और उज्नेन नगरी में राजा सुधन्वा के पास 


(जिसे कुमारिल ने वेद्सत का प्रेमी बनादिया था) पधारे। यहां आकर . 
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9 ४ भाषा-रामायण का उपोद्घात ५. > Uu 
ygu चाय जो का सिद्धान्त देश्वर और वेद्‌ सत का. स्थापन करने 
के अतिरिक्त परनात्मा को जगत्‌ का कत्ता सिद्ध करना था इसके 
विपरीत जेनियों का सिद्धान्त था कि सृष्टि का कत्तो अनादि इश्वर 
कोई नहीं है, यह जगत्‌ और जीव केवल दो ही अनादि हैं इन दोनों 
की उत्पत्ति और नाश कभो. नहीं होता । इस के अतिरिक्त एक पत्त 
दूसरे सत का खरडन भो करता था.यह शास्त्राथे कई “दिन तक 

होता रहा अन्त में जेनियों को बड़ी भारी पराजय प्राप्त हुईं । इस 

` के पश्चात्‌ राजा सुघन्वा ने वेद्‌ सत स्वीकार कर लिया और अपने 
॥ आन्य इष्ट मित्र राजाओं को लिख. कर शास्त्राथे कराये जिन सें 
|| स्वा० शङ्कराचाय्ये को बराबर विजय प्राप्त होता. चला गया। उस ससय 
| से सब के यज्ञोपवीत होने लगे और. प्रति दिन इतने पतित wg होते 
| थे कि विशेष विघि के साथ प्रायश्चित्त न होकर केवल शद्ुच्वनि फो 
| जातो थो और- जिन २ के कान में बह वनि पडतो थो वे उसी ससय 
| से अपने को वेदिक धर्मोनुयायो ससकते लगते -थे। रवासी शङ्क राचाय्ये 
' ने उस समय जेनसन्दिरों में जितनी सूत्तियां पाइ तड़वा २ कर सब. 
को फिकवा दिया परन्त विशाल जेनसन्द्रों को, ws सें वेदिक 
पाठशालायें खोलने के अभिप्राय से कोडे आघात न पहुंचाया गया d 
| निदान सुधन्वादि राजाओं ने शङ्कर. स्वासी के सर्वत्र आयोवत्ते में 
| घसने का प्रबन्ध कर दिया और उन को रक्षाये नौकर चाकर सो रख 
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| सत का खण्डन किया शौर बहुत से मनुष्यों को वेदिक सी बनाया, 
| फिर पारड्य, चौल और द्रविड़ देशों में प्रचार करते हुए हस्ती पवत 
| पर काञ्जी नगरी में पहुंचे और वहा एक मठ स्थाप्रन किया । इसो 
| प्रकार आन्त्रदेशों में प्रचार करते और वेङ्कटाचल से होते हुये faqa 
4 विहार ) की राजघानो में पहुंचे, यहां आप के शिष्यो ने भैरव 
| भत का बडे जोर शोर के साथ खण्डन किया यहां से आप 






| न वहां जाने से रोका और कहा कि उस जगह कापालिक लोग' अधिकता कता 


D 


| का विचार कर्णाटक जाने का हुआ परन्तु विदर्भ के राजा ने or 


परन्त , * डं सुधन्वा ने इस को. | [Er E 
| Rufum em जगह ` | bos 
j शु अपेक्षा TEGRC AR कहा: न> जाप, dsi ! freue by pe rh 4 z T ^ C ie 


5 


: नहीं करता जब “तक मनुष्य नर कपाल को रुचिर से भर कर 


'वाहुबल से लगभग समस्त कापालिकों को सत और आहत कर दिया। 
fm NR ऋकच इस लड़ाई में काम आया और उस के पश्चात पद्म 
पादाद्‌ शंकर स्वासो के शिष्यो ने कापालिक सत का बडे जोर शोर 
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१०८ o भाषा-रामायण का उपोद्घात ४ ५ 
वेदिक चमे का प्रचार कर सक्ते हैं। निदान वे अपने विचारों से विच- ] | 
लित न होकर सीधे कणोटक की ओर चल द्यि। इन के वहां पहु 
चते ही कापालिकों नें एक प्रकार की खलबली मच गई । एक दिन _ 
कापालिकों का गुरु ऋक्षच. नामक भर्म रसाये तथा हाथ में सनुष्य | 
की खोपड़ी और त्रिशूल लिये बहुत से शिष्यो के साथ रुवा० शंकरा- 
चाय्ये जी के पास झाया और उन्हें सम्बोधन कर के कहने लगा कि. 
जो भस्म तने रसाया हे वह तो ठोक है परन्त पवित्र खोपडो छोड़ ५ 
कर अपवित्र कसरडल क्यों पकड़ा है और तू भैरव को उपासना क्यों | 


सद्य से सैरव को ust नहीं करता, वे प्रसन्न नहीं होते | राजा सुधन्वा | 
ने उस को यह असभ्यता देख तत्काल नौकरों को आज्ञा दे उसे सभा. 
से निकलवा दिया । इस पर ऋकच को बड़ा क्रोध आया उसको आंखें | 
लाल हो गईं और अपनी कुल्हाड़ी उठा उसने प्रतिज्ञा को कि यदि | 
में तम्हारे शिरों को इस कुठार से न काट डाल तो मेरा नान 
ऋकच नहो, यह कहकर बह चला गया और थोड़ी देर पोळे बहुत | 
से अनुयायियों को सन्नदु करके शंकराचाय्यें से लड़ने ले आया । यहं | 
सारे पुरुष सद्य पियें और भैरव को जय सनाते हुए चले आरहे थे। | 
राजा सुधन्वा ने उन्हे आते ही अपने सेनिकों दो लड़ने की mur | 
इधर क्रकच ने बहुत से 'शिष्यों को राजा सुधन्वा की सेना के आगे 
कर के दूसरी ओर से शंकर स्वामी के ऊपर आक्रमण कर दिया | 
saro शंकराचाय्यं जी के प्राण उस समय संकट में पड: गये थे परन्त | 


E 


उन्होंने दिखा दिया कि वे न केवल शांखाथे, वरच warà करने में सी : i 
विरोधियों को पराजित कर सकते हैं। इस समय ETO शंकराचाय्ये ने सानों | 


E 


विप्र द्रोणाचाय्ये का रूप घारण कर रक्खा था और आपने कुछकाल में ही | 





















CAER करना आरम्भ कर द्या. । उन के उपदेशों से बहुत से कापा- 
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* भाषा-रामायण का उपोइघांत ४ १०९ 
से जो शवमतानुयायी था शाख्जाथे कर के उसे अपने सत का अनु 
यायी बनाया । वहां से सुराष्ट्रआदि देशों में प्रचार करते द्वारिका में 

हुंचे वहां आप के शिष्यों ने पञ्चरात्रों के मत का बड़ाखणइन किया 
फिर sura, शब, शाक्त और सौर आदि मतो का खण्डनं करते वे 
| उज्ञन में ww और वहां भहभास्कर से शा्राथे हुआ परन्त उस ने 
| इन के सत को स्वीकार नहीं किया । यहां से बाह्वीक प्रान्तों की ओर 
| गये और वहां Rana वालों से कई शाखायै कर के उन्हे पराजित 
| - किया । वहां से इन को. इच्छा कामरूप (आसाम) की ओर जाने की 
i — हुईं और वहां do अभिनव गप्त नामक शाक्त को शास्त्राथे सें परा- 
| जित कर स्वमतानुयायी बनाया। यहां से वे उदीच्य, विदेह, कोशल 
| और अङ्ग, वडुः आदि देशों में प्रचार करते गोइदेश को ओर चलेगये 
यरन्त शोक कि दो जेनियो ने विश्‍वासघात करके यहां उन्हें पसी 
विषयक्त औषधि खिलादी कि जिस .से उन के समस्त शरोर में फोड़े 
निकल आये । यद्यपि बहुत चिकित्सा gi परन्तु कोई लाभ नहीं 
। हुआ । ऐसी दशा में भो आपने प्रचार का काम ढीला नहीं किया और 
. कश्मीर की ओर चल दिये। यहां एक मठ स्थापन करके आप बद्रोना- 


| रायण, वहां से केदारनाथ गये और वहां पूणं युबावस्था में अथात्‌ ३२ _ 


| ; - जत्तीस वषे की आय में इस नश्वर शरोर को छोड़ रुवगंवासी होगये । 
| - स्वासो शंकराचाये जो कोस॒त्यु से इस देश को बडी हानि पहुंचो 
। और जो बेदिक धसे का प्रचार देश में होने वाला था. कुछ काल 


| ४ OW लिये रुक गया । उन के पोळे उन के शिष्य 'ब्रह्म सत्य और जगत्‌ 
| मिथ्या! का उपदेश [ जो जेनियों के खरडन के लिये स्वीकार किया 


pe- y -* 


| | गया था | आयावत्ते सें. करने लगे और .सब मनुष्या को ब्रह्म बना 
| ! कर देश्‍वर से विमुखं कर दिया! नड | 


। . स्वामी शंकराचाये जो ने दक्षिण में शग qug में भूगोवदुन JT 
| सत्तर सें जोसीः और पश्‍चिम (द्वारिका) में सारदा. सठ; iar T sed 





| उपदेशाथे नियत किये थे । इन के अतिरिक्त प्रयाग, be TED sad e es 






- स्थानों में बारहवें वर्ष कुम्भ के मेलो का मोजआार मिलता रहें ge 
|. गया था कि वहां सवसाधारण को वोदिक as ळे मल 
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११० s भॉबॉ-रॉमांयण का उपोद्घात # 
हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि स्वा० शुंकराचायंजी की 
आर अधिक होती तो वे अपने सिद्दानतों को परिष्कृत अवश्यहो करते। 
बहुत से लोगों कामत है कि प्रशंसित स्वामी जो वेदिक सिद्धान्तों 
से अनिभिज्ञ थे इसी कारण उन्हों ने वेदविरुदु इस सायाबाद को 
, क्ृष्टिकी परन्त हम उन से सहमत नहीं हैं। स्वामी शंकराचायजो के 
हृदय में वेदों की बड़ी wur थी. और जब उन्हो ने हूँ तवाद्‌ का ख- 
डन किया है तो यह कहना निरथंक है कि वे इस सिदान्त से अभिज्ञ 
नहीं थे । वास्तव से उन्हों ने यह पक्ष जेनियों के सिदान्त को खण्डन 
करने के लिये ही स्वीकार किया था जो कार्यरूप जगत्‌ को अनादि 
और कमो को ही फलप्रदाता मानते थे और उस के कत्त इश्वर के 
अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे । तथा सणडन मिश्र आदि को 


अपने पक्ष से मिलाने को इस लिये आवश्यकता पडी होगी कि जिस _ 
से न केवल खरडन. सरडन के काय्ये में उन से सहायता मिले Gu 
नास्तिकों को यह कहने का अवसर न मिले कि यह अद्वौ तवाद वेदिक 
Riga नहीं है। 
स्वासो शङ्कराचाये जो के पश्चात्‌ उन के सतानयाथियों को भी. 
इस विषय में werd उत्तपन्न हुईं और अन्तिम उन्हो ने जीव और | 
इश्वर के भेद को ही सवंतन्त्र सिद्घान्त साना है प्रसिद्ध वेदान्तो | 
 'विज्ञानभित्ञ जी भो लिखते हैँ: -- 


_ ` लयस्तु सूक्ष्मा भाषेनाऽवस्थान न तु नाश इति ॥ 
| अथात्‌ ब्रह्म भें जीव का लय होना; सकषम भाव से रहना है, उसके 
नाश होजाने का नाम, लय होना, नही है 


इसी प्रकार अन्य विद्वानों ने भो इसे वेदिक fagra - नहीं 
साना निदान पद्मपुराण का ब्रनाने वाला लिखता है 'किः--- o 
मायावादमसच्छातरं प्रच्छत्नं बोद्धमेव च । मयेव कथितं देवि! कलो | 
TAA ॥ ९॥ अपार्थं अ्तिवाक़्यानां द्शयछाकर्गीहतम oU | 
कमेस्वरूपत्याज्यत्वमज च प्रतिपाद्यते ॥२॥ संवैकापरिश्रशामेष्करम्प 
पत्र चांच्यत। परात्मजीवयोरेक्यं मयात्र प्रतिपाद्येत ॥ ३॥ ब्रह्मणोऽस्य परे 


A n Tina UNE Sad 


रूपं fiut दितं मया । समस्य जगतोऽप्यस्य नाशनार्भ कलौ युग ॥8॥ 
वेदाथवन्महाशाख मायावादमबै दिकम्‌ । मयैव कथितं देवि ! जगतां नाशः | | 






कारणात्‌ 
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अथे-पावंती जी से सहादेव जो कहते हैं हे देवि! सायावाद का . * 


* 


. 4 भाषा-रामायण का उपोवधात a MA 
असत्‌ शाख जो दिपा हुआ बौह मत है मैं ने ही कलियुग Nea 
| . का रुप धर के रचा हे ॥॥ जिस में वैदिक श॒तियों का उलटा अधे 
| ` किया है तथा वेद्‌ की निन्द है और करों. को सवंधा छोड़ देने का 
वणन है ॥३॥ तथा जिस में सवकमा से रहित को ही निष्कसे कहा 
है और साथ ही परमात्मा तथा.जोव की एकता भी करदी है ॥३॥ 
जिस में परत्रह्म को स्था गुणों से रहित कहा है वह में ने स्वयं 
जगत्‌ के नाशार्थे इस लिये कि कलियग में वेद्‌ के सदश प्रकट हो 
(परन्तु वास्तव में वह safga है) रचा है॥४॥ हें देवि! जगत के 
नाश के लिये वेदाथ के azu वेद्‌ विरुद यह सायावाद्‌ शाख सें ने 
ही कहा है। | 
स्वासो शङ्कराचायं जो के समय में भो बड़ा सत भेद है कोडे 
सन्‌ ९००० o में झर कोडे coo qo में इन का होना बतलाते है । 
प्रोफेसर 'विलसनू, कालन्नक, राजा राममोहनराय, जनेश्वर शास्त्री 
तथा. प्रोफेसर जयनारायण तकपज्ञानन सब को यही सम्मति है कि 
शङ्कर स्वामी इस आठवों शताब्दि में हुए हैं | कोई २ विद्वान्‌ इन से 
भो बढ़कर १९९०० और ९४०० mut से आगे नहीं बढ़ते और इन्हीं 
को देखा देखी मिस्टर आर० सी० दुत्त ने भी सन्‌ ११०० ३० स्थिर किया 
है परन्त sataa शताड्द के परस विद्वान्‌ वेद आर शास्त्रों के 
पूर्णं ज्ञाता योगिराज सहषिं दयानन्द सरस्वती जी महाराज अपने 
. सत्याथप्रकाश नामक ग्रन्थ में लिखते हैं किः- iet 
बाईस सौ वषे हुए कि शङ्कराचायं द्रविइदेशोटपन् ब्राह्मण ब्रह्म- 
| चयं से व्याकरणादि सब शास्त्रों को पढ़ कर. शोचने लगे कि अहह! 
| सत्य आस्तिक वेद मत का छटना ओर जेन-नास्तिक सत. का चलना 
बड़ी हानि को बात gu है. इस को किसी प्रकार हटाना. चाहिये । 
guad शास्त्र तो पढ़े ही थे परन्तु जेन सत के पुस्तक भो पढ़े 
| ये ॐ ॐ अ अ ॐ | TER 
| ... यद्यपि हमें किसी विद्वान्‌ के सत का पक्षपात नहों परन्तु nmt 
| सै जो fug हो वही मानना चाहिये । स्वासो शङ्कराचा X जो fug हो वही सानना चाहिये । स्वासी शहराचा Y 
| - + परशुराम, श्रीराम, कृष्ण, सिकन्दर, ईसा, आदि की तरह gx सवामी को भी उन की RD 
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| ळे, वाममार्गी दैव ने, अपने मत के खंडन की भाशा से, शिव जी का अवतार मान कर, पित EIS 
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` अ्रपंण किया था उस में २६६३ यथिष्ठटिर संवत लिखा है अब यथिषिर 


ZA ° प्रायुक्त चारों मडों में जो आचार्य विराजमान होते हैं वे अत SEE EIER UE कहलाते 


१९२ à a भाषा-रामायण का उपोद्घात * uS 
द्वारकापुरी के शारदा पीठ पर श्री सुरेश्वराचाय से लेकर श्री नसिहा- i 
sm तक २८ शङ्कराचार्य + जी विराजमान gu हैं अन्तिम श्रो नृसिं. 
हाश्रम जी को गजेरदेशाधिपति श्रीमान्‌ राजा सबजिद्दमों ने महाराज | 
विक्रम की नवीं शताळ्दि में WU अपंण किया था. जो अब तक. 
द्वारकासुरी में वत्तेमान है, और जिस में उपयुक्त र८ शंकराचायों का 
अनशासनकाल न्‍यनाधिक १३३५ eu लिखा है, यदि इस में सहाराज 
विक्रस के शेष ९००० वर्षे जोड़ दिये जावें तो कुल २३३9 वष श्रो स्वानो 
जी महाराज के निधोरित समय से मिलजाते. हैं । 


(२) राजा सुधन्वा ने आदि शङ्कराचायं जी को जो तास्रपत्न 



















संवत्‌ ५००९ है अतः शेष २३४६ वषे का समय भो उपयेक्‍त ससय से | 
मिलता है। — à | A 
(3) गोवधत्त पोठ पर आज तक-९४९ आचाय्ये विराजमान हुए | 
यदि प्रत्येक आचाय. के समय का सध्यभाग.( औसत ) १9 वषं भी _ 
माना जावे. तब भो २३०० वर्षे के ऊपर ही समय आता PO y 


हम Wu लिख चुके हैं कि HINTS को खल्लमखल्ला अनेक ककमे c 


का पुनरागमन तथा उसके तान करके वेदों के प्रमाण ; 
प्रदमनार्थ अर्बुदगिरि के हवनं द्‌ ण देने आरम्भ कर दिये 


कुण्ड से राजपूतां की-उत्पत्ति 

कि सनु, सोमांसाशास्त्र, ग्छासंत्र और ब्राह्मण 
्रन्थोंसें सौ अपने सत के पोषक वाक्य सिश्चित करना. आरमरूस कर दिये। 
हमारा विश्वास है कि यदि वेदों को रचना अमानवीय न होती और — 
उन्हें प्राचीनकाल से rmv करने की परिपाटी न चली आती तो | 
इन से सो अवश्यमेव सिलावट को: जाती परन्तु यह काम उनकी शंक्तिंते | 
बाहर होने के कारण नहीं हो पाया। उपयुक्त प्रमाणों पर दृष्टिपात | 
करते हुए यदि E UHR Run का साहस mi तो अनुचित न होगा | 
“कि भारतवासियों को इस जालसाजी का पाठ सब से पहिले वाममागियो . | 


१ 
i S S 


a ही सिखलाया AIT । स्वामी शद्भूराचांस्ये जी का शरीरपात होने पर 


| 
| 
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| ay ७ भाषा-रामायण का उपाइघात # ' ११३- 
शेब-सत ले फिर शिर उठाया और जैनियों के तोथेड्रों की तरह उन 
| स्वामी शङ्कराचाय्ये जी महाराज को. 'जिन् न्हॉने शेवों के भस्म आदि 
matga Ag का रुद्र हप धारण कर के खरइन किया था, शिव का 
अवतार मानने लगे । इधर स्वा० शंछराचाय्येजी के शिष्य और प्रशिष्यों 
| ने भो बेद्प्रचारहपी कठिन क्रत के पालन से सुख भोड, सठों में चेन 
| उड़ाना और विरक्त हो कर भी राजसोठाट से रहना आरम्भ कर 
| दिया । शवमत नेंभी,शंकरस्वासी को शिव का अवतार ठहराकर आर 
| उनके शिष्यों को भेट पूजा देकर, अपनी एक कठिनता दूर कर डाली 
|. इधर शंकर स्वामी के सतानुयायी मायावादी भी अपने गरु की 
| प्रतिष्ठा और अपनो आण्य. में सन्तोष अनक वृद्धि देख, Tara के साथ 
| नीर-क्षीर बन गये । 
| शाक्त सस} जिस का प्रत्येक सत के साथ सिल कर ही अपना रंग 
| चढ़ा देना मुख्य Sg शय था और जो शंकर स्वामी के पूं शेवमत का 
आधा अङ्ग बन रहा था, कब चकन वाला था, इस लिये जहां स्स. 
और रुद्राक्ष को मुक्ति का साधन साना जाता था, वहां इस ने जैनियों 
को देखा देखी, इस बिगड़े हुए वेदिक अथवा पौराणिकसत को, gN- 
| पूजा भी सिखला दी और उस में भी अपने सिद्धान्तो के प्रचार पर 
| (विशेष लक्ष्य रक्खा; अथोत्‌ योनि, या जलाधारी ( जलहरी ) ने लिङ्ग 
| को स्थित कर के उस के पूजन को सुक्त का साधन सान लिं्रा। | 
| ooo -शंकर स्वासी के.१० वष के अविश्रान्त परिश्रम ने यद्यपि जेस 
| (बौद्ध) सत को बड़ा भारी घक्का लगशया था परन्त Wu पकड़े हुए विष- 
| धर को तरह; वेदिकधमेः को इसने का, बराबर: अवसर देखता चला 
| आरहा था; उस को qum ठोक आजकल. के इसाई पाद्रियों को सी 
| : होरही थो जो Afr, के प्रबल mAN के समक्ष ठहरने की शक्ति 
। ने रख कर गप्तरूपेण उसे हानि पहुंचाने का सतत उद्योग करते रहते 
| हैं। निदान बौद्धों ने फिर शिर उठाया और अनेक उपायों का cuu 








| र Rari जब बौद्धों की संख्या भारत में सुनः बढ़े गई तो बहश 
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सोव कर दिया । 


^m राजपतों की उत्पत्ति हुदे परन्तु यह बात सष्टि-ऋम के विरुद्ध और ` 


२२९ 


डौ गई (निदान जिन २ सालभियों के mun हो कर em 


. आ को कोई uen अपनी बनाई पुस्तकों में ऋषि, झुनियों का नाम न डाले. 


% भाषा-गमायण का उपोदधात अ ES | E 
adi जातियों को जो उस. समय द्विज-कोरटि से वाह के is जाती 

Y, wg करके एक गुरुतर सासरिक शक्ति सम्पादन । z 
संस्कृत aadi ने सार २ कर agi के भीतर " ना बळ i 

शिक्षा को निकाल डाला और शेव, शाक्त, वयात आदि मतों के | 
सम्मेलन से उत्पन्न gu पौराणिक मत का अटक से लेकर कटक तक | 
और हिमालय. से लेकर ` सेतबन्ध-रामेशवर तक भारत सें पुनः राहुः ` 





यद्यपि यह प्रसिदु 2 fa अबे a- forix E: दहत्‌ यज्ञ सें देवताज़ों s | 
zt आहून किया गया था जिन्होंने आकर हृवनझुएड में चार qf | 
डाल दों जिन से परमार, चौहान, सोलंकी और परिहार चार प्रकार | 






असर्सब है अतएव Wu माननीय नहीं है । ऐसा केवल इसी fau ; 
किया गया होगा कि कोई व्यक्ति वा जाति विशेष, उन्हें द्विज कोटि | 
मेंसम्मिलित करने के ऊपर, आक्षेप न करने पावे , परन्तु पौराणिक | 
शिक्षा सै उस ससय वर्णव्यवस्था के बन्धन ऐसे ढीले पढ़ गये थे कि 
यह नव तंस्कृत-क्षत्रिय-वर्णांचित-जातिये अब तक, राजपूत, रजत | 
अथवा ठाकुर नामों से हो प्रस्ट्टि चली जा रही * { as M 
: Agaa की कमर टूटते ही पौराणिक भत ने फिर ज़ोर पर्कड़ा! | 
:_ : 7. इस वार उंस ने जेनियों की भांति बड़े २ मन्दिर | 


पुराणों की उत्पत्ति, Greta किये और SESS Eo, 
तया समीक्त- - . आदि प्रतापो राजाओं की प्रतिसायें स्थापन कर 


' सैनियों की ओर आकर्षित हो जाता था वे सड हो इन «fait में d 


` प्रस्तुत 'करदो गई और अपने fugredt को verd .अठारह से शधि _ 


| ys r जिसके —- i 
पुराणों के wed को. नींव भी लगभग इसी 'सभय के रक्खी गई E 
कि (retur का काय्ये,सिक्खो के समय तक बराबर जारी रहा। उस. सभ्य 





PAD ANE) oR वि ] २5, मोज नपतिगण ex ^". विद्यमान र t 

_ Sup विक्रमादित्य और भोज + प्रभूति उपतिगण संसार में वट. विक्रमादित्य और भोज + प्रभृति चपतिगण संसार में विद्य. - 
EN राजा शिवंप्रसाद जी सितांर हिन्द, के इस लेख से क्रि. “उनका नया ना 
Fi 





__ + RERTSI भोज के समय में माक 


ond 
am 





ध्वनि प्रकट होती है कि उस समय वे जातिय दिज-कोट के अन्तर्गत, 


है 
ण्डेय और शिवपुराण बना कर व्यास जी के नाम से मे 


ke 
| मिला ENS 
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किये गये | जब उन्ह यह समाचार मिला तो बनाने वाले के हाथ करवा डाले आर sb seit 
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& भाषा-रामायण का उपोट्घात्‌. ३ AE “ते T 
' नहीं थे जो इस अनुचित कमे को रोकने का प्रयत्न करते निदान जहां 
बौदों द्वारा नष्ट किये प्राचीन पुराणों के अनेक अंश इन नवीन पुराण- 
` पुरुतकों में लिखेंगये, उनके साथही इन्द्र, अहल्या आदि केउपाख्यानं 
जिन्हें अब तक वेदों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों से खंचतान करके fug iT 
जाता था इन में unm करदिये गये और महर्षि व्यास को उन पर 
gat (सुहर) लगादी ताकि किसी को उन्हे अन्यया कहने का साहस म 
ow8 । इससे पूर्व कि हम पुराणों के विषय में कछ कथन करे यह खचित 
प्रतीत होता है किं ९८ पुराणों के नास आप को बतला द्‌ । 
क्‍ siet पाञ्च वष्णावञ्च शव भागवत तथा । ञअथान्यन्तारदायञ्च माकण्ड” 
A सप्तम ४ ९॥ आग्नेयम्ठमञ्चेच भविष्य नवमं तथा | दशम तरव 
eTESURISAD I ॥.२॥ वाराह दादशश्चव स्कान्द चात्र INZA l 
| | चतुदेश वामनश्च कोम्य पत्नदर्शं ag ॥३॥ मात्स्यञ्च गारड्चेव D ` 


इञ्च ततः परस्‌ ॥४॥ 
suus ब्राक्म २ पद्म ३ विष्णु ४ शिव ५ .सागवत. ६ नारद 9 


| ञारकणडेय ८ अग्नि ९ भविष्य १० sued ११ लिङ्ग, ९२ बाराह R 
| स्कन्द ९४ वामन १४ RA १६ मत्स्य १9 गरु आर ९८वां ब्रह्माण्ड पुराद RI 
| यद्यपि इस पद्मपुराण के कुळ शोक मायावाद के एडन सें पोळे 
| लिख आये है जिस से पद्मपुराण का शङ्कर स्वासी के पश्चात्‌ लिखा 
| जाना । विदित है कि इसो प्रकार. भागवत के झोक से सो जो हस 
| श्रोकृष्ण के परलोक गमन विषय में पीछे उद॒धधत कर चुके हैं ज्ञात 
| | होता है कि यह यह व्यास जी की रची हुई नहीं क्योंकि यदि व्यास 
| जी रचते तो ऐसा कदापि.न लिखते कि “जिस दिन से श्रोकृष्ण का 
| por हुआ है उसी दिन से कलियुग आरम्भ हुआ है ऐसा प्राचोन 

| विद्वान कहते हैं” इस में प्राचीत विद्वाच कहते हैं! वाकय स्पष्ट pi 
| रहा है कि यह sara जो की रची नहीं है इसो प्रकार अन्य पुर 

| की सी व्यवस्था समकिये । यद्यपि सव पराणों के रचनकाल का यहा | 
| | Wu करना NUENA ri aara हस उन को शिक्षा का कुळ अश 


| पद्धत करते हैं जिस से विदित होगा 


4 " 






मारास 3... 
विधू. dilectu by eGangotri 


कि इन में साम्प्रदायिक फगडे 3 Yr 
| | wgm भरे पडे हैं और एक दूसरे का खरडन क रहे dug cs 


Ep) tr 


N 


र te z नियम हे i इतिहास तहास vd E : प्रभति | : pu 
॥ ' ` नाहितर नतावतल्यो देश्‍वा से वि आवार में इतने | 
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wg weed हैं कि इन्हें महाषि व्यास जीने रचा है उन्हे गहरी | 


ism से विमुखं हों उन का जइ पदाथा के समक्ष शिर ककाना रू 


नास्यें शिवमयी वाणी त॑ त्यजेद्न्त्यज यथा ॥ शिवपुराण 
लिस के माथे पर भस्म नहीं, और अंग में SRI नहीं है, मुस 
से शिव २ नहीं कहता उसे चाण्डाल के समान त्याग देना चाहिये । . | 
ब्राहमणः कुलजो विद्वान्‌ भस्मधारी भवेद्यदि .। वर्नयंत्ताइश दावे, | 
मद्योच्छिछं ué यथा । ( पंदूम पुराण ) | | | 
जो ब्राक्मण-कुलोत्पन्न-विद्वान्‌ भस्म चारश करे उसे मद्य के कठे 
घडे की तरह त्याग देना चाहिये । a E 
यस्तु सस्तप्तशज्ञादि Ies ES । की 
स सर्वेयातनाभ गी चायडालो जन्मकाटेपु ॥ एृ्थ्वचन्द्राद्य c 
जो सनष्य तपे हुए gN के चिट्ट चारण करता है बह | 
सब नरकयातनाओं को सोगता हे और कोटिं-जन्स-पयन्ल चाणडाल | 
होता e | 
डपर्यक्त ज्ञीकों से विस्पष्ट है कि यह परण एक पुरुष के रच हुए | 
नहीं हैं बरज इन्हें भिन्न २ सत के सानने वालों ने रचा है, इसी कारण ' 
खून में से प्राय! प्रत्येक में दूसरे का खरडन पाया जाता है । जो सनुष्य | 





भांग के नशे में निस ससकना उचित है । 


यद्यपि Asaa भत छे स्थापक शठक़रोष और मुनि वाहन ( जिन 
` का समय EDS भोज से लग १५० वर्ष के पोले 

Yaa धर्म की मीमांसा 
कर तुलखीकृत रामायण fur :हुआ है ) बतलाये जाते हैं परन्तु. शहर. 
Ht एक सामान्यर्‌।ट्‌ 'द्ग्विजय a Std होता कि शङ्कर स्वामी | a | 


शेव, शाक्त, क्षपणक आर. कापालिकादि अदेदिक wed के सायं ही 
वैष्णव. संत का सी खण्डन किया है:झतपएव यह :स्वोकार. ja: करना. 
पड़ता है कि स्वामी शट्ट्राचाय्ये जी दो समय में यह .सत किंस " . 
किसी वेश में अवश्य विद्यमान था । शास्त्रों में परमात्सा को द्‌ gae yr 
तथा जोब को उपासक ब्रतलाञ्रा गया है waqa जी.जीव uem m 
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ॐ भाषा-रामायण का उपोट्यात K २९७ m 
गये कि वे पाषाण की सूत्तियों को ही मुक्तिदाता.मान उन के आगे 
मह्या रगडने लगे | wet प्रकार सम्भव है कि महाभारत के पश्चात्‌, 
जब भारत में अविद्यान्थकार फल रहा था सनष्यों ने uA को हो 
अपना उपास्य देव सान लिया हो क्योंकि विष्णु, सूय्य का qata- 
बाची शब्द है, जैसा कि हम महाभारत का प्रमाण देकर पोळे fug 


. कर चके हैं| द्वितीय पुराणों में “शुक्तास्बरघर आदि विष्ण भगवान्‌ 





| अकर स्वासो. meme aem गरा र 
- चक घो “जिसने कि सनुष्योंको ब्रह्म बनाकर आउ के RUM. 


i ५ अक्षा से. 





का जो श्वेत रूप वर्णन किया है वह हमारे कथन की भली भांति 
पुष्टि कर रहा दे। शङ्कर स्वासी से जिस वेष्णव सत का खण्डन 
केया था बह हमारी ` सम्मति में वत्तेमान सूत्तिपूजक आर. कण्ठो 


तिलक आदि को मुक्ति का साधन मानने बाले Asua सम्प्रदाय से 


qua केवल q (विष्णु) का ही. उपासक था जिस का कुछ २ 
अवशिष्ट fag बंचेमान्‌ पौराणिक चसे सें, सदम दृष्टि से देखने पर, अब 
दित होता है। | 
* piti ines पुरुष के विषय से जो इस मत का प्रवत्तक था । 
चक्राङ्कितों के पुस्तंक भ'क्तमाल में, जिसे नांभा डोसं ने बनाया है, nr 
हैकि “विक्रीय्यें yA विचचार योगी अथोत शठकोप शप बेचा Ex 
या. इस सेप्रसिद्ध है किवह जाति का om पा ' अनुमान है कि 
उसने ब्राह्मणों से पढ़ने को अभिलाषा की होगी, परन्तु Ñ Ew 
के ब्राह्मण संस्कृत विद्या को अपनो हो 'मिंलकियत समकते y | 
सम्भव है कि उस का तिरस्कार करके नं. पढ़ाया हो । m pe 
कारण क्यों न हो उस ने ब्राक्षणों के विरुद्ध dais ) 
सूत्तिपूजन, ` शङ्कचक्तादिकों से शरीर दागना इत्यादि, अशास्त्रीय s 
erdt को qe का साथन सान, अपने सत का प्रचार bus y 
वर दिया । शठकोप का चला) मुनिवाहन, S has : 
उत्पन्न हुआ था और उसका शिष्य यावनाचाय्ये, isis ii 
जन्म. लिया था, उत्तरोत्तर चपयेक्त मत का प्रचार क à ससय 












"aue से विसुख व्रनादिया था अतएव नेका सूख लोग xia LA | पतर, 
सत में प्रविष्ट होने 
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रासानज नामक एक ब्राह्मणकुलोटपनन्‍न पुरुष चक्राङ्कित हुआ जिसने 


शङ्कर स्वामी के विरुद्ध जीव, ब्रह्म और साया; तीन पद्र्थो'को अनादि 
माना और अपने बनाये संस्कृत ग्रन्थों सें तथा उपनिषद्‌ को टीकाओं 
में शङ्कर स्वामी को भारी निन्दा को, तथा इसी समय के लग भग 
वैष्णव सत का आधार रूप विष्ण पुराण नामक ग्रन्थ भी रचा गया । 


qaman का चेला रामानन्द हुआ और इस ने संस्कृत के स्थान : _ 


में भाषा में अनेक ग्रन्थ रचे एवं सोचो, नाई, जलाहे आदि नोच- 
adeu पुरुषों को अपना शिष्य बनाना आरम्भ कर देया? c 

इस सत के मानने वालों ने श्री रामचन्द्र जी को साक्षात विष्ण 
भगवान्‌ का अवतार सान कर; कांक,घडियाल और शङ्कच्वनि आदि 
अनेक आइम्बरों फे सहित ठाकुर-पूजा आरम्भ कर दी, और अपना 
असल्य ससय विद्याध्ययन तथा शाख्रों के ferio न लगा कर 
पाषाण-शिलाओं को वंखाभषणों से अलङ कृत करने और उन्हें अनेक 
पदाथा काः भोग लगाने में व्यथ नष्ट करने लगे । 


` गोस्वामी तुलसीदास णी; रामचन्द्र जी को देश्‍वर का अवतार | 


भाननेवाले परमवेष्णव थे इस लिये उन्हो ने जो भाषाकाठ्यसयी- 


रामायण लिखी है बह ऐतिहांसिक ग्रन्थों को कोटिं में नहीं गिनो जा _ 
सक्तो हां हस उसे भाषाकाठय का अथवा वेष्णव सत को प्रतिपा- _ 


दून करने बाला एक अपव ग्रन्थ. कह सक्त हैं। कारण यह È fa उस 
में अनेक बाते मल ऐतिहासिक ग्रन्थ अथात वाल्मोकोय रासायण से 
विरुद लिखी हैं यथाः 


तुलसोकृत रामायण में (लिखा है कि रामचन्द्रं जी ने जनकपुर की 
_ पुष्पवाटिका में सीता को देखा जो देबी की पजा करने के लिये ग्रई 
. थौं तथा उन्होंने समुद्र के किनारे रामेश्‍वर नामक शिव की स्थापना 





(देनेसेही, पत्थर की शिलायें तरजाती चीं परंतु वाल्मीकि 
रामायण में इस के प्रतिकल 'शिल्प विद्या से पुल का बनाना . 


लिखा है। इत्यादि २। 
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Wee [सकृत्‌ रामायण को बने असो वषु भी नहीं हो d 


ka SY Se, = 
: , 


d | ३६ भाषा-रामायण का उपोदधात # १२९ 
) e a A 
पाये हैं क्योंकि तुलसीदास जी को सत्य को २८४ वष बोते जसा कि 
निम्न दोहे से विदित होगाः-- ह 


संवत्‌ सोलइसो असी असी गंग के तार । 
सावन yengi तुळसी तज्या शरीर ॥ 
अशात्‌ ग० तुलसी दासजी ने श्रावणशुल्ला सप्तमी सं०.९६८० में शरीरत्यागा 
आधुनिक fagat का प्रायः यह निश्चय है कि आय्येजाति के 
x पराधीन होने का मुख्यकारण, इस का घमे कसे में. 
भारत वर्ष के पराधीन अपने अमूल्य समय को ठ्यथे नष्ट कर देना है, परन्तु 
ein हस उन 2 इस विचार से सहमत नहो हैं। प्रत्येक 
बस्तु की श्थिति संसार में तभी तक विद्य सान है जब तक उस में 
अपना चर्स उपस्थित है, क्योंकि यदि कोदे wet अपने असे को परि- | 
त्यक्त करदे तो संसार में उस के स्वरूप का Tug सी न -सिलेगा । 
यद्धपि हमारा यह. निश्चय है कि कोडे व्यक्ति वा पदाथे विशेष NEN 
समस्त uut से पराङ्मुख नहों होसक्ता परन्तु अविद्या तथा संस्कार 
आदि के दोष से उस में ठोक इसी प्रकार isi T pics जाते 
| एकार संयोग से उत्तप्त हो जा 
* ब UNE परद्वूठयापहारणादि-दु्गुण- 
विशिष्ट पुरुषों में अचरमेकायों को अपेक्षा, .उनके aimat के d 
माण से ही गुरुता सिलती है। यथा कल्पना करो किसी मनुष्य us 
प्रतिज्ञा करली है कि में कभी सत्य न बोलूंगा तो dg अपनी प्र जा 
पर टूढ़ रहते हुए. कदापि .अपना अस्सितत्य संसार से. नहों — 
|. 'सिद्डान्त ग्रह निकला कि चमें; आत्मा का स्वाभाविक शुज Ee 
| अपने स्वाभाविक गुण को धारण करने से किसी व्यक्ति be x | 

| अबनंति कदापि नहं होतो बरन्‌ ws से. वह सत्‌ ए se 
शिखर की ओर अति वेग के.साथ गमन करतो हैं. । भारत oe 
अथात जब से भारत क शासक जाति | ने देवो का विर Hal TERM i 

तभी से उसमें अनेक दु्गुण प्रवेश कर bee s लिखा है कि Ni 

'एकेकमप्यनधीय किसु wr EERU 0 i 


' 
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११८ | | a भाषा-रामायण का: उर्पेंदिंधांतः ® ` 


रामानज ATAR एक ब्राह्मणकुलोटपन्न पुरुष चक्राद्धित हुआ जिसने 
शट्टर स्वामी के विरुद्ध जीव, srt और साया; तीन wa rait अनादि 


माना और अपने बनाये संस्कृत ग्रन्थों में तथा उपनिषद्‌ को टीकाओं : 


में शङ्कर स्वामी की भारी निन्दा को, तथा इसी समय के लग भग 
वैष्णव सत का आधार रूप विष्ण पुराण नामक ग्रन्थ भो रचा गया। 


रासान का चेला रामानन्द हुआ आर इस ने संस्कृत के स्थान | 


में भाषा में अनेक ग्रन्थ रचे एवं मोचो, नाई, जलाहे आदि नोच- 
wqew पुरुषों को अपना शिष्य बनाना आरम्भ कर दिया । | 

इस सत के मानने वालों ने श्री रामचन्द्र जो को साक्षात (eu 
भगवान्‌ का अवतार सान कर; कांफ,घडियाल और शङ्कच्वनि आदि 
अनेक 'आडस्बरो के सहित ठाकुर-पूजा आरम्भ कर दो, और अपना 
असल्य समय विद्याध्ययन तथा शास्त्रों के विचारने. में न लगा कर 
पाषाण-शिलाओं को वंखाभषणों से अलड कृत करने और उन्हे अनेक 
पदाथा का भोग लगाने में ठयथ नष्ट करने लगे। 

गोस्वामी तलसीदास जी; रामचन्द्र जी को इश्वरः का अवतार 
साननेवाले परमवेष्णव थे इस लिये उन्हों ने जो भाषाकाठ्यसयी 
रामायण लिखो है बह ऐतिहासिक ग्रन्थों को कोटि में नहों गिनो जा 


सक्तो हां हंस उसे भाषांकाव्य का अथवा Asya सत को प्रतिपा-. 
दून करने वाला एक अपव ग्रन्थ कह सक्त हैं। कारण यह हे,'कि उस | 
में अनेक बाते मल ऐतिहासिक ग्रन्थ अर्थात्‌ वाल्मीकीय रासायण से. 


- विरुद्ध लिखी हैं यथाः 3 
` तुलसोकृत रामायण में {लखा है कि रामचन्द्र जी ने जनकपुर की 


पुष्पवाटिका में सोता को देखा जो देवी की पुजा करने के लिये 35 | 


EU sagi ने समुद्र के किनारे रामेश्‍वर नामक शिव को स्थापना 








के कू देने सेहो, पत्थर की शिलायें तरजाती यो. परंतु वा euim . 





रासायण में इस के प्रतिकल शिल्प विद्या से पुल RT अनाना | 


लिखा है। इत्यादि २। `: 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection SŅigi 


तुलसी कृत 'रासायण को बने असी EE भी तही हो्‌ क. 








> mr tz 
re NE 


पाये हैं क्योंकि तुलसीदास जी को सृत्य को २८४ वष बोते जैसा कि 
निम्न दोहे से विदित होगाः-- 
संवत्‌ सोलहसो असी असी गंग के तीर । 
सावन शुक्तामप्तमी तुळसी तज्या शरीर ॥ 
अथात्‌ zo तुलसीदासजी ने श्रावणंशुक्ता सप्तमी do १६८० में शरोरत्यागा। 
आधनिक विद्वानों का प्रायः यह निश्‍चय है कि आय्येजाति के 
" पराधीन होने का सुख्यकारण, इस का WA कसे सें. 
भारत वर्ष के पराधीन अपने अमूल्य समय को ठ्यथें नष्ट कर देना है, परन्तु 
शी के आर हस उन के इस विचारं से सहसत नही हैं। प्रत्येक 
वस्त की स्थिति संसार में तभी तक विद्यमान है जब तक उस सें 
S 


अपना ud उपस्थित है, क्योंकि यदि कोई धर्मी अपने असे को परि- 
त्यक्त करदे तो संसार में उस के स्वरूप का fag भी न मिलेगा । 
यद्यपि हमारा यह: निश्चय है कि कोई व्यक्ति बा verd विशेष अपने 
ससर्त धर्मों से पराङ्मुख नहीं होसक्ता परन्तु अविद्या तथा संस्कार 
आदि के दोष से उस में ठीक इसी प्रकार अनेक छळ pis जाते 
ककार जल, अझि-संयोग से उत्तपत y at जाता है । 
: pt सिथ्यावादो ओर egeat git- 
विशिष्ट पुरुषों में अधमेकार्या को शपेक्ता, ठनके धसेकायो के परि- 
साण सें हो गुरुता सिलती है। यथा कल्पना करो किसी मनुष्य ने यह 
प्रतिज्ञा करली है कि में कभी सत्य न बोलूंगा तो वह अपनो प्रतिज्ञा 
पर. zz रहते हुए कदापि:झअपना अस्तित्व संसार सें नहीं iiie l 
सिदान्त यह निकला कि यमे; आत्मा का स्वाभाविक गुण हे आ 


. अपने स्वाभाविकं ग॒ण को .घारण करने झे किसी व्यक्ति वा जाति को 
अद्नंतिः कदापि नहीं होती वरन्‌ चसे से वह सदा. उन्नति के अत्युच्च. 


शिखर की ओर. अति वेग के .साथ गमन करतो हैं । भारत st अचो- 


| ; अथात जब से भांरत की शासक जाति ने विद्या देवी का किए है x r 
| उसी से उसमें अनेक दुगुणभवेश कर गये क्योंकि नोतिमें लिखा RUN 


x E ' 


" ag 
~~ 
, 
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ही अनर्थं का कांरण हैं परन्तु. जहां चारों उपस्थित हों वहां का Y | 


' कहना ही क्या है | 


निदान जब भारतं को ऐश्वय्ये-सम्पन्न जातियों के समीप चारों c 


ही नाश के हेत एकत्रित होगये तो वे देश्वरीय न्यायव्यवस्थानुसार 
नष्ट्ट हुए विना RR रह सक्तो थो?! . 


शोक है कि प्टक्ठलाबद्द किसी इतिहास के न मिलने से हम उस . 
ससय का पूरा चित्र नहीं खींच सक्त और भाट तथा, चारणों से जो . 
कळ भी उपयेक्त राजाओं के सम्बन्ध में बातें मालम होती हैं वे सब 


विश्‍वास योग्य नहीं है, कारण यह है कि उस समय भाटों या चारणों 


का. मूंठी स्तुति करके राजाओं को प्रसन्न करना और उन की वंशाव- 
लियों को' सोधो सूर्य अथवा चन्द्रमा तके पहुंचा.देना हो मुख्य उद्देश्य 


रहगया था। निदान राजा शिव sara जो सितारे हिन्द लिखते हैं कि: - 

“हस को इन भाटों के बनाये इतिहासो के नष्ट EUST का कुछ 
HEU ur seu भो नहीं है क्योंकि .वे अपने रुवासियों को प्रसन्न 
करने. के लिये और उन को बड़ाई 'दिखलाने फे. लिये मन. सानतो 


बाते बनाकर जोड़ लेते थे, एक सच होती थो तो उस सें दस कंठ 
निला देते थे, जो बात राजा के अपसान को हुईं बिलकुल उड़ादो: 
आर जो उन के:प्रतिंष्ठा की पाई सौगनी बढ़ादी, यदि किसी राजा - 
के बाप का: पंता/न' लगा तो देवला को उस का बाप बनाया, यदि 


उस ने कुळ. मन्दू काम किया. तो किसी का श्राप उसके गले लगाया । 
यड मित्ताल चाहो: तो एक नहीं हन सौ quem हैं। अभी कुछ दिन 


काठियाबाइ में पोरबन्द्र अथवा ।सुदासातट. के पंढाडिया राजा ने. 
उद्यछुर वाले को ,लड़की' चाही; उदयपुर के राजा ने वंशावली पूछ 


भेजो ती तब तो'तरद्दुद पैदा हुआ, भाठो पर ताकीद की गई 'कि We 
वली दाखिल करं.).साठ घवराये. राजा कुळ/खाततदानो न था, वंश 





दश, पांच पृशतः से आगे न चल सका । राजा ने भाठ को धमकाया; भाट. j 
 मोहजत:लेकर 'एक अर्ज़ी इस मज़मून की पेश की कि गी 
घरना दिया था सो अज सात 2 2 


ने कुछ दिन को मो 
अन्नदाता ! सेने देवीलो-के.अन्द्र में: 
निराहार, fru के बाद देवी जी: ने स्वप्न दिया है कि 
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# भाषा-रामायण का उपोएूघात # | १२२ 
गिरा, सगर के सादे (सत्री ) ने Rem, वह गर्भवती हो ससुद्र में बहता 
हुईं काठियावाइ के किनारे आलगी, यहां दुमदार बच्चा दिया, उस 


'm औलाद आप हैं । आगे आप के ख़ानदान में सब के ug होती 


थी :इसलिये tafar नास पड़ा अब कुछ दिनों: से, कलिकाल के प्रभाव 
से सौकूफ होगई है। राजा ने खुश होकर भाट को .बहुत सा इनान 
दिया और कागज़ उदयपुर भेजदिया # # अ # # e P ( देखो इति- 


हास-तिमिर-नाोशक भाग. तीसरा पृष्ठ र्‌ और ४ छापा सन्‌ १८८७ इसवी। 


यही कारण है कि रजवाड़ों में विद्वान्‌ पुरुषों को इतनी प्रतिष्ठा 
नहीं होती जितनी कि इन अकाश और पाताल एक कर देने वाले 


wref या चारणों को हुआ करती है। निदान इन के कथन में सें _ 


किसी तरव का अनुसन्धान करना अपने ससय का नितान्त नष्ट करना 


` है परन्तु भागवतादि पुराणों से उस संसय के कुळ २ वृत्तान्त विदित 
होते हैं । भागवत में महाराज रामचन्द्र के बेटे कुश के बंशधर राजा 


agga के पश्चात्‌, जो महाभारत के समय में उपस्थित था और अजेन 
के बेटे अभिसन्य के हाथ से सारा गया, सतित्र तक रद राजा लिखे हैं, 


. आर फिर यह भो लिखा है कि राजा सुमित्र के पश्चात्‌ इदवाकु बंश 
| को इति श्री हो जायगी I 


पुनः प्रत्योदक, शिशुनाग, नन्द्वशीय आदि भावी राज वंशॉ का 
बर्णन भविष्यतवाणी में करने के पश्चात्‌ उनके आगे होनेवाले राजाओं 


के विषय में लिखा है कि यह राजा gea होंगे आर स्लेच्छवत 


आचार ग्रहण कर के प्रजा को विकिच प्रकार से पोडित करगे । 
उपर्यक्त-लेख से ज्ञात होता है कि जिस समय भागवत का युस्तक 


| रबा गया है उस weg शासकों का eiu प्रजा के प्रति उत्तम नहो 
| - था, तथा यह सो सुना जाता है कि उस समय वें मद्य, सांस आर 
| 'िप्रसङ्गादि दोषों में स्वय हो निमग्म नहीं रहतें थें वरन्‌ उनका अत्या- . 

| चार यहां तक जोर पकड़गया था कि वे अपने अमभोष्टको सिद्दायथ विशेष 
जाति फेपिता-विहीन ऐसे बालक को, जो अपनी माता का आश्रय-दाता | 
एकाकी हो होता था देवो के सामने बलात्कार बलि चढ़ाते थे! उनके . 
जाली थी परन्त इस uut 


HE कर उन का अत्याचार कभी र यहाँ तक सयद्टूररूप आरणा कर S री. 





इस अत्याचार को इतिश्री यहाँ नहों हो ज 
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१२२ a भाषा-रामायख का उपाइघॉत * EE, 
लेता था कि उस को शोक-सन्तसा साता को पाषाण-हद्या बनाने को 
परी २ देष्टाये को जाती थो अयात उस कौ इतना विवश किया जाता 
था कि वह उस के बलि को कुल रस्सों को. अदा करे और अश्रु 
का एक बिन्दु भो अपने नेत्रों से न निकाले !!!। इस से भो बढ़ कर - 
घुत्री-बध की सहा wd आर निन्दनीय रीति उन सें बड़े जोर शोर 
के साथ जारी थी जिस की विद्यमानता, राजा शिव प्रसाद्‌ जो ने, अपने 
समय तक स्वीकार को है। वे लिखते हैं किः-- 

“कलेवल एक बरो बात अब तक जड़ से नहीं गद्दे यद्यपि सरकार. 
ठस के मिटाने में बहुत उद्यम और परिश्रम कर रही है तथापि होही | 
जाती है। अथात्‌ कोई दुष्ट राजपूत अपनो लड़कियों को सार डालते | 
हैं. जिस में किसी का # # # न बनना पड़े। पहले तो जीव | 
का सताना ही बरा है, जिस में पञ्चेन्द्रिय आदमी को मारना 4 
जिस में भी खो को और तिस में भी ऐसी अवस्था में कि जिसे देख 
कर राक्षस को भी दया आवे और जिस का हाल सुन कर पत्थर भो 
पसीज जावे और तिस में सो आत्मजा लडकी को? हम नहीं जानते | 
कि ऐसे. आद्सियो को केशी संज! देनो चाहिये, फांसी तो इनके | 
वास्ते कुळ भी नहीं है। ये अपनो प्री सजा को तभी पहुंचेंगे जब ` 
सैरव नरक की अग्नि में जलेगे”. ( देखो भुगोल हसुतामलक प्रथम . 
साग.एष्ठ ५२)॥ ——— ri "7. d 

परसात्मा दीन बन्ध हैं सौर उन को न्यायव्यवस्था के NA- 
सार मनुष्य तो क्या, बड़े से बड़ा प्राणो भी, दूसरे, छोटे से छोटे 
जीव को कष्ट पहुंचा कर उस का प्रतिफल. पाये विना नहीं रह सक्ता! | 
.. पुनजेन्स के सिद्धान्त प्र: दृढ़ विश्‍वास रखते हुए यदि हम यह कल्पना _ 3 
M. : 5 uS कि उन द्विजाती-पुत्रों एव अबोध-राजपूत-कन्याओं ने गजनी : 
*- ps "et जन्म धारण किया. तो. कुळ भो अनुचित-न होगा। निदात i: 
(00 mei सन्यन्‍्समुह-रूपी: मरचरड-वायु के uec बढ़े मबल वेग ते _ 
m Es _= जाएत में एक. सिरे से S XE X चलने लगे, जिन्हों ने 
०: वीराज के भौतिक-शरीर c 
राज्यत्र रो के साथ ही भारत के स्वातन्त्र्य को स्वल्प-का्ठ सेः i g 


+ 






















See एक बात में विरोध 


e भाषा-रामायण का उपोदषात ४ २२३ 
इत्पल हुदै अभि-शिखा को सदा, सर्वेदा के लिये प्रशान्त कर दिया i 
यद्यपि पीछे अनेक सहान आत्माओं ने उस बहि को प्रदीप्त करने को 
Ayr की परन्तु समाज में इतने दोष उत्पन्न हो गये थे कि उन प्रचरड- 
बायु-वेगों को रोकने के साथन न मिलने सै वह mitm दशा सॅ 


. हो शान्त हो २ गई । एक ओर महाराणा प्रताप जैसे वीर, दुढप्रतिज्ञ 
: सदाचारी और eredi face पुरुष भारत को स्वाधोन करने-का प्रयत्न 


कत्ते ये तो दूसरी ओर राजा मानसिंह प्रमृति अनेक सरण और लोभी 


| पुरुष यदनों को अनुचित रोति पर प्रसन्न करके बड़े २ पदों पर facer 
i car हो रहे थे, निदान यबनों को कुटिल रोति से यह. जाति अपने 
` अस्तित्व को बहुत कुळ विस्मरण कर qat र आलमगीर के समय 
. से, जयपुराधीश जयसिंह ओर जोधपुर नरेश जस्वन्तसिंहं, स्वतन्त्रता 


के दो टिसटिमाते इए दीपक ही भारत सें. अवशिष्ट रह गये, 


| जो इन वाय-बेगों के सामने विशेष काल तक अपनी स्थिति SM 
ज्ञेन रख सके । निदान इन दोनों को सृत्य के पश्चात्‌ राजपूत जाति 


2 स्वतन्त्रता का किल्निद्वशिष्ट अंश भो सदा के लिये. d 
और तत्पश्चात्‌ भारत की महाराष्ट्र और सिक्ख जातियों का सितारा 
चसका जिन का इस पुस्तक से कोई सम्बन्ध नहीं हैं bU TI 
` ` शासांनुज के शिष्यों में अलोनूर जलाहे का खटा S w 
` प्रसिद्ध हुआ जिसने नीच ade पुरुषों को a 
कबीर मत तथा उसकी नत में जलाने का, अपने गुर आर serit से 


श्रन्य शाखा प्रशाखओं ' 


| कत वृत्तान्त। . अधिक प्रयत किया, Tg Eh. S pa 2. 


रखता था sete. सूत्ति का हरा P 
था, कबीर के चरते ही उसके ले तिलक लगाने, eem करव 
बचने आदि २चिह्ठों को मुक्ति का सावन yh m aded B 
Tora dure iu erc च 
घात होता spun aee iecit fore कांमवरेक mm 

शाह बहुत प्रसिद्ध हुआ है जिसने 
ब्रह्म का उपदेश दिया, किन्तु वेदों ue 
के अनुयायी भो पुस्तक को भोग लग 
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सत्तिपूजा का खण्डन और एक . | 

S | p A 3 7 x. कारण -—-—- TUI. 3 A LX 
(age होनें के कारण इसमत 
ने, उसकी सवारी निकालने; T 


^" 


१२४ a भाषा-रामायण का उपोइघात + | à 
ने 


पर चॅवर ढलाने और उसको आत्ती करने आदि वष्णव चमे के समा 


पोपलीलाओं में फॅस गये । — 
वैष्णव सत का एक प्रचारक चेतन भो हुआ है जो कि सन्‌ १४८५ मे 


उत्पन्न हुआ था, बंगाल और उड़ीसा में इसने वेशणव भत का प्रचार १ 


किया, भक्ति, विश्वास और जगनाथ की पूजा का प्रचार करना इस 


का मुख्य Sg श्‍य था। इसके चेले इसे विष्णु का/अवतार मानने लगगये। ० 


| इसी सत का आश्रय लेकर बल्लम स्वासो ने राचा और कृष्ण की 
ूत्तियों को शिक्षा दी, और इस सत के अनुयायो गोकु लिये गुसाईं कंडी 
बांधते हैं, “श्रो: कृष्णः शरणं. सम? आदि सन्त्रों का उपदेश करके 


और चेलियों के मंडने में प्रवृत्त रहते हैं, और शिष्पाओं को - समपंण | 


कराते हैं। गुपाईं लोग स्त्रि-प्रसंग बहुत करते हैं और अनोष्ट को EDT 
इन्होंने ऐसे श्लोक गढ ld. | 
संहजा देशकालोत्या लोकप्रेरनिहूपिता । संयोग नाः स्पशेनाइच 


च मन्तव्याः कदाचन ॥९॥ अन्यया सवदापाणा (X कञ्चन । . 


अप्तमर्पितं वस्तूनां SERIE नेनपाचरेत्‌ ॥२॥ 

अथात्‌ (सहज) जो काम क्रोघादि से उत्पन्न होते हैं (देश का?) 
जो किसी देश काल में किये जाय ( लोक ) सदयाभन्ष आदि (aq) 
Rem भाषणादि ( संयोगज ) भगिनी कन्या, yaaa, ngaat 


आदि से समागम (स्पशंज) अर्थात. चारडाल आदि का स्पशे करना; . 


` इन पांच दोषों को गुसाईं लोग कभों न साने ॥१॥ गसाईं सत से भिन्न 


' अन्यः कोई मागे निवृत्ति का नहीं इस लिये अपनी कोई वस्तु भो 
(चाहे खरी हो क्यों न हो) उन के चेले गसाई जी को समर्पण किये 
विना कदापिनभोगे॥रा  - 


शिवद्यालु सिंह खत्रिय ने जो सन्‌ ९८९८ में una मे उत्पन्न | 


gu और. सन्‌ १८५८ में सरे अपनी खो राधा बाढ़े के नास से ou^ 
राघास्वामी नासका मत चलाया भोर कबीर दूलान, जगजीवन, चरन” 


दास, तुलसो, ददू दरिया, सरदास, नामा जी भोका जो, इतनी सूफी, _ | 


आर सौलाना रूम आदि पुरुषों के LC qt पुस्तक में संग्रह करके 
उसका ग्रचार करने लगे । यह स्त्रियो को भक्तिसागे का उपदेश करते 


और गुरु की कठन खाने को हो मुक्ति का साधन समझते हैं इस C 


लिये राघास्वासी को देश्वर से भी बडा सानते हैं। 
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४ भाषा-रामायण का उपोइघात ४ ९२५ 
यद्यपि सन्‌ १८३० इ० के लगभग राजा रासंसोहनराय ने ईश्वर तथा 
वेदों के आधा TA सम 
| B s uu दों र पर ब्राह्ल समाज की बुनियाद डालो 


{O UU M- a f, rd SS a - 
--. Tasis - 
. का « Ñ a 
० ^a QI 
^ ^. La 
. . 


वर्णन, वेदों के उद्धारक परन्तु वेद वेदांगों के ज्ञाता न होने के कारण 
रहम रयानन्र r समाजी लोग देसाई अत को ओर कक गये । 
'ज्ञी का झुभागमन और ग्ज 3 

WW मतों का खंडन जिस. समय भारत में, यह नाना प्रकार के वेद्‌ विरुद्ध 
| सत फेल रहे थे, इसाइयों को अपने NA भरने का 


खूब अवसर निल गया था, क्योंकि ये सत इसाई Wed प्रतिरूप (सुलस्मे) 
की चमक, दसक के सासने निस्तेज हो रहे थे । निदान Qu कठिन 
समय सें वेद, वेदांगों के पूणं ज्ञाता, योगिराज .ब्रहमर्षि दयानन्द 


सरस्वती जो महाराज ने वेदिक सात्तणड का प्रकाश संसार 
को दिखाने का कठिन व्रत चारण किया र ९६ वषं के अविश्रान्त 
परिश्रम से, वेदिक भवन-भारुकर के आवरणा को दूर कर के, न केवल 
अवेदिक सतों को निस्तेज कर दिया, वरञ्च उसके उत्ताप से vare 
Wd के भ्रति) कूप का कृत्रिम रंग शीघ्र ही उड़ा कर उसकी वार्त- 
An आकृति -सब को दिखला दी'। सहणि के उपकांरों का जो 





उन्होंने सामान्यतया संसार और विशेषतया आणग्येजाति पर | 


| किये हैं सविस्तर वर्णन करने को ऐसी शत पुस्तके भी अलम्‌ नहों 
। हो सक्तां इस लिये उनके कायो का अवलोकन उनको जोवनो से हो 
| ज्ञात करने का सङ्केत कर के, इस विषय को, हन, यही IEN हैं । 


e 


आगरा २१ ॥ १२१ ९९०१ 
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